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बागड़ के वीरशिरोमणि 
महारावऊ उदयसिंह 

दूसरे पुत्र ओर बांसवाड़ा राज्य के संस्थापक 
महारावत्न जगमात 


की 


पवित्र स्मृति को 
सादर समफित 


भूमिका 


राष्ट्र के उत्थान और पतन का बोध इतिहास सेहदी दोता है, इसलिए 
संसार में इतिहास का स्थान वड़ा ऊंचा है। जिल देश का इतिहास उन्नत है, 
घह्दी विद्वत्समुदाय की दृष्टि में उन्नत माना जाता है। राजपूताना इतिद्दास 
का केंद्र और पेतिह/लिक सामग्री का भयडार है। यहां की कोई भूमि ऐसी 
नहीं दे, जो अनेक वीरों के रुधिर से न सींची गई दो, परन्तु उत्तकी अमर 
कीर्ति अरब तक वहुधा अंधकार में ही आदत है और बहुत थोड़ी सी ही 
प्रकाश में आई छे। 
दक्षिणी राजपूताने में बांसवाड़ा राज्य भी ऐेतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
मदत्त्यपूर ढे, क्‍योंकि वहां पुरातत्त्व-सस्बन्धी प्रचुर सामग्री मिलने का 
पत्र है। ई० स० १६११ ( बि० स० १६६८ ) में वद्दां के सरवाणिया गांव से 
ज़मीन के भीतर एक पात्र में गड़े हुए क्षत्रप राजाओं दे २३६३ चांदी के 
सिक्के मिले, जो वि० से० २३२८-४१० (ई० स० १८१-३५३) तक के हैं | एक 
द्वी स्थल से एक वार में इतनी बड़ी संख्या में एक ही वंश के सिक्कों का 
मिलना इतिहास के लिए बड़े महत्व की बात है! । विक्रम की बारहवीं 
शताब्दी के अर्थूणा, पाणाहेड़ा आदि के भज्नावशेष मंदिरों से और शिलालेखों 
से वागड़ फे परमारों तथा तलवाड़ा के शिलालेख से ग्रजरत के सोलंकी 
नरेशों के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है'। वेरहवीं शताब्दी के 
मध्य में मेचाड़ के स्वामी सामंतसिह ने अपना राज्य छूट जाने पर चागढ़ 
में ज्ञाकर गुद्दिलदंशी राज्य की स्थापना की, ज्ञिसको अच लगभ्रग ७५० 
वे से अधिक हो गये हैं। प्ररति के नियमालुसार कई उल्नट-फेर होते हुए 
यागड़ राज्य के भी वि० से० १५७४ (ईं० स० १५१८ ) के आखसपास दो 
विभाग द्वो गये, जिनमें एक डूंगरपुर और दूसरा वांसवाड़ा राज्य है । 
पर्वतीय प्रदेश होने और आवायमन फे साधन खुलभ न होने से विद्वानों 
का यांसवाड़ा राज्य में ब्ुुभा जाना नहीं हुआ, जिससे पद्दां के प्राचीन राजव॒शों 
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का इतिद्दास वो दुर रहा, बत्तैमान राजवंश का वास्तविक इतिदास भी 
झेधकार के आवरण में ढका हुआ है। यही कारण है कि किसी प्रतिष्ठित 
विहान:द्वारा अब तक पेंसी कोई पुरुतक नही लिखी गई, जिससे वां के 
चास्तविक इतिद्दास पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़े । 
राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति बांसवाड़ा राज्य भीं विप- 
सियों का केन्द्र रहा दे । मुसलमानों के आक्रमणों के कारण तो कई 
साधन नए हुए दी, पर शुहकलद, मेवाड़ के महाराणाओं की चढ़ाइयों, 
मरहटों ओर पिंडारियों के उपद्गवों से भी इस राज्य की कम च्ञति नहीं 
हुई | कई वार राजधानी भी दाथ से निकल जाने के अवसर आये। 
कई देवमंदिर, प्रशस्तियां, पुस्तकें आदि इतिहासोय्योगी साधन वहां के 
निवासियों की अज्लानता के कारण नष्ट हो गये तथापि बहुत कुछ सामग्री 
घची हुई है, जो कम महत्व की नहीं है, परंतु बह सुलभ नहीं हे। 
उसको खोज निकालने के लिए अब तक राज्य अथवा घहां के 
निवासियों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है | वाधाएं वहुत दोने से बाहर 
के विद्वान भी इस ओर कम प्रदुत हुए दें । चस्तुतः यद्द काये राज्य की 
सहायता और सहयोग पर दी निर्मर है। यदि वांसवाड़ा राज्य वहां के 
प्राचीन स्थानों की रक्ता और पुरातत्त्व संबंधी घबस्तुओं की खोज्ञ का 
फाये आरंभ करे तो घहद्दां फे इतिद्दास में नचचजीवन आ सकता है । 
डद्यपुर राज्य के बृद्दद्‌ इतिहास घीरविनोद के लिखे जाने के - 
समय वांसवाड़ा राज्य के अर्थूणा गांव में, जो पहले सम्दद्धिशाली नगर 
था, मेरा जाना हुआ | उस समय वहां के मंदिरों के भग्नावशेष और 
शिलालेखों को देख मेरे आश्चय का पारावार नहीं रहा । राजपूताता 
स्युज़ियम ( अजमेर ) का अध्यक्ष होने के याद्‌ मेरा कई बार उस राज्य में 
दौरा इुआ और पहां के कई प्राचीन स्थानों को देखने का अवसर मुझे 
मिला। डस समय मेरे हृदय में माठभाषा ईदी में वहां का विस्तृत इतिहास 
न द्ोने की यात खटठकी | फलत:ः मैंने पुरातत्त्व-सेबंधी अनुसंधान के साथ- 
घाथ यद्दां के इतिद्दास की सामग्री भी संग्रह करना प्रारंभ कर राजपूताने 
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के दृतिहास में उसकौ प्रकाशित करने का सकरप किया। राज्य ने 
सी मेरे इस कारये में यथासाध्य द्ाथ बंटाया और पिछले कुछ शिलालेखों 
की छाए या नक़लें तथा ताप्नपत्नों की नक़लें एवं चड़धे की ख्यात की 
नकल मेरे पास भेज दी । इस प्रकार संग्रद्दीत सामत्नी तथा अन्य साधनों 
, के आधार पर बांसवाड़ा राज्य के इतिहास की रचना फा प्रयत्न किया 
गया है। 

इतिहास लेखन में मुख्यतः प्राचीन समय की लिखी हुई पुस्तकों, 
पुरानी वेशाबलियों, बड़बे, भादों, राणीमंगों तथा अन्य व्यक्तियों की लिखी 
हुई ख्यातों, विदेशी और एतद्देशीय विद्वानों-दवारा रचित संस्कृत, हिन्दी, उद्‌, 
फ़ारसी, अग्नेज़ी आदि विविध भाषाओं की पुस्तकों तथा काव्यों, शिला- 
लेखों, दानपत्नों, सिक्कों, राजकीय पत्र-व्यवद्दार, बहीखातों, प्राचीन सनदों 
( फ़रमान ) झादि का उपयोग किया जाता है, परंतु बांखवाड़ा राज्य से 
प्राप्त सामग्री में उपयुक्त बातों का बहुत कुछ अभाव दे । 

इस राज्य से सर्वंध रखनेवाल्ली प्राचीन दइस्तलिखित पुस्तकें अय 
त्तक देखने में नहीं आई । यदि राज्य-द्वारा उनकी ख्रोज द्वोती तो कुछ तो 
अवश्य मिल जाती | कुछ दस्तलिखित ब्राह्मण॒-प्रेथ बांसवाड़ा फे निया- 
सियों के यहां मेरे देखने में आये। उनमें से केवल दो एक में दी ध्दां 
के राजाओं के नाम ( जिनके समय पुस्तक लिखी गई है) और पुस्तक 
लिखने के संबत्‌ दिये हैं । 

पुरानी चंशावलियां भी इस राज्य में अ्रवश्य होनी चाहिये, परंतु 
राज्य ने उनकी भी कोई खोज नही की दे । मेरे बहुत खोझने पर फेचल 
एक स्थान से १५० धर्ष पूछे की लिखी हुई घहां फे राजाओं फी 
वंशावली मिली दे, जो पेतिहासिक दृष्टि से उपयोगी दे । शिलालेखों 
से उसमें दो एक स्थान पर संवत्‌ का भले दी मिलान नद्ो, पर उसमें 
लिखी हुई घटनाएं और अधिकांश संवत्‌ मिल जाते हैं: 

. पुरानी कोई भी ख्यात इस राज्य में नहीं है और न पहां 

राणीमंगों फी ल्यात दे। वहां स्र केवल घड़चे की ख्यात की नकल दी. -.] 
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झाई है, जा सत्य-घार्ग से वंचित करती है. । उसमें लिखित कई पुरानी 
घटनाएं. विश्वास-पोग्य नहीं दे, क्‍योंकि उनकी वास्तविकता अन्य 
खाधनों ले लिद्ध नहीं होती । उसमें दिये हुए कई संबत्‌ भी अशुद्ध हैं । 

विदेशी और एतद्देशीय विद्वानों ने अपनी रचनाओं में इस 
राज्य के संबंध में वहुत कम लिखा है, जिसका फारण यही द्वो सकता ह 
कि राज्नेतिक दृष्टि से यह राज्य विशेष मद्दत्व का नहीं रहा ठथा 
घट्टां के राजाओं को अपने राज्य से बाहर ज्ञाकर वीरता प्रदर्शित करने 
फा अवसर नहीं मिला। गत पचास वर्षों में राजपूताने में इतिहास 
की तरफ़ लोगों का अज्॒राग चढ़ा है, जिससे कतिपय विद्धानों ने इस्त 
राज्य का थोढ़ा-थोड़ा इतिहास भी लिखा है, जो दस-पांच पृष्ठों से 
अधिक नहीं हे और उससे घटद्ां के इतिहास की विशेष रूप से पूर्ति 
नहीं होती । 

शिलालेखों की छापें तथा दलपत्नों की नक॒तें जो राज्य स्ते 
आई छे, उनसे वहां के इतिहास पर सस्यक्‌ रूप से प्रकाश नहीं 
पड़ता। वहां से प्राप्त पिछले शिक्ालेख केवल म्त-घवीरों का स्मरण 
दिलाते हैं। वे भी अधिकांश विशडे हुए और चहुत अष्ट खुदे हे । 
राज्य ने घहां के शिलालेखों की नकुलें और छापें तैयार करने के लिए 
पंडित फरुणाशंकर शास्त्री को नियत किया, जिसके श्रम से कुछ सद्दायता 
अवश्य मिली दै। 

यद्द वड़े आश्चये की बात दे कि इस राज्य पर महारावल जगमाल 
के चंशजों का ४०० ये से शासन होने पर भी उनकी कोई विस्द॒त 
प्रशस्ति अथवा शिलालेख नहीं है, जो वहां के इतिद्ास के लिए डपयोगी 
हो | इसका यददी कारण दो सकता हे कि प्रांर्स से ही बांसवाड़ा के 
नरेशों का ध्याव इतिहास के संरक्षण की तरफ़ नहीं गया । यहुधा उनमें 
विद्याप्रेम की कमी होने से उनके दर्वार में कभी कोई पेसा चविद्दान भी 
नहीं रहा, जो अपनी रचनाओं-द्ारा उनकी कीर्ति को अमर करता । वहां 
फे नरेशों के चनवाये हुए उल्लेखयोग्य देवमंदिर, तालाब और बाधलियां 
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झादि भी कम देखने में आई दें । उनकी युदू-वीरता की गाथाएं भी 
विशेष रूप से लोक-प्रसिद्ध नहीं दे, जिससे उनकी कीतत्ति देशव्यापी होती। 
बांसवाड़ा से आई हुई दानपत्नों की नक़लें भी वहां के इतिद्दास के 
संबंध में कोई विशेष बात प्रकट नहीं करतीं । वर्तमान राजवंश के चांदी 
के सिक्के तो स्वतंत्र रूप से चलते दी न थे | यहां से आये हुए कुछ शिला- 
लेखों और दानपन्नों के संवत्‌ भी विश्वास के थोग्य नहीं हें । 
राजकीय पत्र-व्यवहार, वद्दीखातों, पुरानी सनदों से इतिहास की 
बहुत कुछ कमी पूरी दो जाती है, परंतु बांसवाड़ा राज्य से पत्र-व्यवहार, 
बद्दी-खाते आदि मिल नहीं सके | संभवतः राज्य में उनका अस्तित्व नहीं 
है। राज्यों के दफ़्तर पद्दले मंत्रियों आदि फे यहां रहते थे। जब राजा उनसे 
झअप्रसन्त हो जाता तो वे ( मंत्री आदि ) उपयोगी कागज़-पत्नों को छिपा देते 
अथवा उन्हें नण्ट कर डालते थे। यही कारण है कि राजपूताना के राज्यों में 
ऐसी सामग्नी कम प्राप्त होती है। फिर भी कुछ राज्यों में ऐसी सामग्री बची 
हुई है, परंतु घद्द घद्दां के शासकों की उस ओर अभिरुचि न होने से नष्ट 
द्वोती जाती है । 
ऐसी परिस्थिति में बांसवाड़ा राज्य का सर्वाह्न-पूर्ण इतिहाल खिखा 
ज्ञाना बहुत कठिन है, तथापि जितनी सामग्री उपलब्ध थी और जो ख्रोज से 
भाप्त हुई, उसके आधार पर इस इतिहास का निर्माण हुआ है। जनश्र॒तियां 
ओर बड़वे-भाटों की ख्यातें ज्यो की त्यों स्वीकार नहीं की जाती हैं, वर्योंकि 
काल पाकर उनमें मनगढ़ंत बातें भी जोड़ दी जाती हैं । इसलिए पुष्ट 
भमाणों की मित्ति पर जो बात युक्तिसड्त हो, उसी को श्रहण किया जाता 
है । बांसवाड़ा राज्य का इतिद्दास लिखने में मैंने भी वैसा दी किया है | यद्द 
में ऊपर बतला चुका इ कि बांसवाड़ा राज्य में प्राचीन ऐतिहासिक पस्तुओं 
की खोज कम ही हुई है। संभव है कि ख्लोज से भविष्य में और कुछ नूतन 
चारों पर प्रकाश पड़े ! उस समय इस इतिहास में भी परियर्त्तन के स्थल 
डपस्थित द्ो सकते हैं; तो भी मुझे विश्वास छे कि मेरा यद्द इतिद्दास साथी 
इतिहास-खेखकों को पथ-प्रदर्शक का काम झथश्य देगा । 
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बाँसवाड़ो राज्य का यह इतिहास लगभग सीन वर्ष हुए, तैयार 
हो चुका था, परंतु मेरी चुद्धाचस्था के कारण शारीरिक शक्ति ठीक न 
रहने तथा कुछ अन्य वाधाएँ उपस्थित हो जाने से इसको प्रकाशित करने 
में बहुत अधिक विलंब छुआ दे | जहां तक द्वो सका, इस इतिहास के 
लिखने में बहुत सावधानी रकखी गई है, फिर भी भूल मलुप्य मात्र से 
होती है और में भी इसका अपवाद नहीं हू। खेलक-दोष से कुछ स्थलों 
पर चुटियां रद्द गई हैं । इसके लिए अत में शुद्धिपत्न लगा दिया गया है; 
तो भी अशुद्धियां रद्द जाना संभव है । आशा है. पाठक उनके लिए मुझे 
सूचित करेंगे, त कि द्वितीय संस्करण में उचित सशोधन कर दिया जाय । 

में उन अन्थकरत्ताओं का, जिनके भ्रन्थों की नामायल्ी अन्त में दी गई 
दे, अत्यन्त अनुग्रद्दीत हूं । इस अन्ध के प्णयन में मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर 
रामेभ्वर ओमा, एम० एु०, तथा निजी इतिहास विभाग फे कार्यकर्ता पँ० 
नाथूलाल व्यास तथा पं० चिरंजीलाल व्यास ने सद्दयोग दिया है, जिनका 
नामोल्लेख करना में आवश्यक समझता इं। 


ख्जमेर 
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ढस्मेद्सिद कप बडे १४६ 
पवाव करीमर्खा का यांसवाड़े में आना ४ १४६ 
झंग्रेज़-सरकार से संधि जा १४५० 
मदारायल उम्मेदर्सिद्व का देहांत.... कि श्र 
प्रदरावल की संतति ... कम ०३ श्र 
मदहारावक्ष के समय फे शिलालेख व दानपत्र ज्र १५५ 


(८) 


छठा अध्याय 
महारावल मवानीसिंह से बतेमान महाराव७छ सर पथ्वीसिंहजी तक 
विषय न पृष्ठाक 
भवानीसिद हि कट १५७ 
अ्रेज़-सरकार से खिराज के सम्बन्ध में अद्ददनामा होना १५७ 
- हूँ० स० श्८र३ में खिराज सम्बन्धी अग्रेज़ सरकार से नया 
अहदनामा होना ता बन -.. शश६ 
पोलिटिकल पर्जेट का शासनकाये में हस्तक्षेप करना ६३ 
मद्दारावल के अंग्रेज सलाहकार को मारने का प्रयत् १८३ 
-< मद्यारावल का शासन-कार्य व्यवस्थित रूप से चंत्राने का 
* इक़रार करना मम र '. १६७ 
मद्दाराचल का देहांत और संतति «.« का श्द्दे 
भद्दारावंल के समय के शिलालेख .«« है १६६ 
बहादुरसिद.. रो बेड जप १६७ 
मद्द/रावल की गद्दीनशीनी हर न 42 १६७ 
मद्दारावल का देद्वांत ... ५5 बज श्ध्द 
शच्मणलिद गा ३ ह- ४४% ६... दे 
महारायल का राज्याभिषक बे रे श्द्दृः 
यांसवाड़ा के भीलों का मोखतेरी पर हमला करता ««« १६६ 
सिपाद्दी विद्रोह. «-«« नल ता १७० 
अंग्रेज़ सरकार से गोद खेने की सनद मिलना... ««« १७१ 
बेणेश्वर के मंद्रि के लिए इूंगरपुर और वांसवाड़ा के बीच 
तकरार पेंदा होना श १७२ 
महरायल्त का रेलवे निकालने के लिए ज़मीन देने का 
इकरार करना मन हि १७३ 


बांसवाड़ा राज्य की सलामी की १४ तोपें नियत दोना १७ 


पा 


(६) 
विषय '...धृष्ठांक 


 मद्दारावल का कुशलगढ़ के राव से विरोध. «« १७३ 


मद्ारावबल का दीवानी फौजदारी की अदालतें नियत करना... ७८ 
अपराधियों के सम्बन्ध में अग्रेज़ सरकार के साथ अद्दनामा 


होना कि ् कि मी १७६ 
बांसवाड़े में असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट का नियत होना... १८६ 
अस्पताल की स्थापना न श्र 
झोरीवाड़े के ठिकाने पर दौलतसिद्द का नियत द्ोना श्यछ 
बिलायती और मकरानी लोगों को नौकरी से दृटदाना,. श्प्श्‌ 

* शुढ़े के ठाकुर हिम्मतसिदद का विद्रोद्दी होकर मारा ज्ञानगा.. १८५ 
' गढ़ी के राव रत्नसिद्द और मद्दाराघल के बीच मनोंमालिन्य 
द्योना प्र बे बह श्यदै 
' बांखबाड़े में पाठशाला की स्थापना ... «४. १८७ 
 डाकख़ाना खोला जाना. | »« पल म १८७ 
दास प्रथा की रोक होना प्र |. +»«». * शथ७ 
सोदलपुर के दल्ला रावत का बखेड़ा करना... . श्प८ 
बाग्रीदूल के मुखिया सआदतखां का गिरफ्तार होना .. श्दध६ 
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के यीच सीमा सम्बन्धी झगड़ा 
... होना ड है ०४ ्‌- «० '.. श८६ 
भीलों का उपद्रव ... रे १६० 
लेफ्टिनेंट चात्सेयेट का असिस्टेन्ट पोलिटिकल पजेंट नियत 

होना ई १६२ 
अप्रेज़ सरकार से मद्दारावल के लिए भेंडा आना ... १६२ 
सरदारों से समझौता होना...» «५». शृ२ 
सीमा सम्बन्धी कगड़ों का निणेय होना... ... |. शृष्द 
मद्दारावल का शासन काये से पृथक्‌ होना 452" १६६ 


मद्दाराघबल के बनवाये हुए मद्दल आदि ४३ १६६ 


(१०) किशन कम 


दिषय पृष्ठांक 
महारावल के अन्य काये: ५३ ००० २०० 
मद्दारगघल का परलोकवाख.. न 7 «** २०१ 
मदाराबल का व्यक्तित्व ०«- श्  बनिको 
शंजसिद ... ्ड ० 5 २०२ 
मद्दारावबल का जन्म और गद्दीनशीनी बंध २०२ 
कॉसिल-छारा शासन प्रवन्ध न्‍्द कक २०२ 
मद्दाराज़कुमार पृथ्वीलिह का वियाह : * »० _ इ०४ 
- भद्दारावल को राज्याधिकार मिलना ५०३ २०७ 
महारावल के समय के अन्य कार्य -.... * २०७४ 
मद्दारवल का <ेद्ांठ ओर सेतति हक २०५ 
महारावल पृथ्वीसिहजी ... का, क २०४५ 
जन्म तथा शिक्षा ... पड हे २० 
मद्ाराजकुमार चंद्रवीरासिंद का जन्म ««. - “०६ 
दिल्ली द्रवार में सम्मिलित होना ३५ 5 २०६ 
गोविंद्गिरि साधु का सीलों को दूदकाना . - - ... २०६ 
मदारावल को राज्याधिकार मिलना - »« - - २०७ 
यूरोपीय मद्दासमर में मह्टागवल की सहायता - <.. २०७ 
दक्षिणी राजपूताने.के पोलिटिकल पेंट का दफ़्तर बांसवाड़ा 
से हटना ... न «०... २०७ 
मदहारावल को खिताब मिलना. ... : »०  - शृण्द 
मद्दारावल की शासन कार्यों में अभिरुचि कप श्०्द 
मद्ारावल के लोकोपयोगी कार्य... _... -- - २०६ 
मद्दारावल के यनवाये हुए महल आदि - दल 5 २११ 
- महारायल के जीवन वर विचार :.. - ५222. है श्श्१ 


मदारावल की राणियां और सतति -... 02056. ,+ हमर 


(११) 


सातवां अध्याय 
पहारावल के समीपी सम्बन्धी ओर प्ुख्य-मुख्य सरदार 

विषय पृष्ठांक 
सरदारों के दर्ज आदि ... 2 कु २१४ 
महारावल् के निकट के सम्बन्धी... ली श्श्४ 
चेदुजी का गुृढ़ा. ... प्र न श्शर 
पीपलदा हल न न्न> २१४ 
सरवन डर ३४ हर २१६ 
गोड़ी तेजपुर ४४४ _्ड ३३४ २१६ 
दौलतपुरा हा कर हक २१६ 
शंकर्रासह हम न ५ २१८ 

< खागरोद्‌ का न मर २१७ 
स्तांदू ५१० ब्न्न श्र २१७ 
तेजपुर बडे ब्छे शा २१६ 
ख्रपुर बढ मर हे २१६ 
प्रथम घर्ग के ताज़ीमी सरदार ८ 22 २२० 
* मोत्ां ( मोदष्यांच ) ««« ० ४ मल २२० 
मेतवाला हर कर हे २२२ 
अथूणा शा मर ् २२३ 
गढ़ी 2 ग न २२४ 
गनोड़ा गा े हे २२७ 
सेडा-रोहानिया. ... का की २२७ 
नवा गांव ०४३ 2 ५०२ श्श्८ 
मोर री हि कम श्श्८ 
कुणलगढ़ हक > ५४ ५२ र्र्ध 


ग्रोपीनाथ का श॒ुढ़ा ( तलवाडा ) . «« हिल रइ४ - 


(१२) 
विपय 
आ्रोरीवाढ़ा 


कुशलपुरा 
हितीय बगे के सरदार ««« हि व 





परिशिष्ट 


१--गुहिल से लगाकर वागड़ के राजा स्ामंतलिह् तक मेवाड़ के 

राजाओं की चंशावली कर ब 
२-वबागड़ के राजा सामंतालिह से लगाकर मद्दारावल उदयसिद्द 

तक की दंशावली । रा 
३--महारावल ऊगमाल से लेकर वर्तमान महाराघल सर पृथ्ची- 

सिहज्ञी तक वांसवाड़ा के राजाओं की वंशावली २ 
४--वांसवाड़् राज्य के इतिद्ाल का कालकऋम कक 
४--वांसवाड़ा राज्य के इतिहास के प्रणयन मे ,ज्ञिन-जिन 

पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी खूची रा 
६-अन्लुक्रमणिका-- 

(के ) वेयक्तिक श 

( ख ) भोगोलिक 


चित्र-सूची 
चित्र 
(१) यांसवाड़ा के प्राचीन महल न गा 
(२) मद्ारावल लच्मणर्सिह ४ रा 
( ३) महारावल सर पृथ्बीसिहजी, के० सी० आई० ई० 





२३७ 


२३६ 


२४० 
२४१ 


२७६ 


श्शर 
श्जद्‌ 


पृष्ठाक 
१२ 
१६६ 
ब्ण्श 


(१३) 


0 /् + 425 पे 
अन्थकता-द्वारा राचत तथा सपादंत ग्रन्थ आदे | 


स्वृतन्त्र रचनाएं--- 


(१) प्राचीन लिपिमाला ( प्रथम संस्करण ) 
(२) भारतीय प्राचोन लिपिमाला 
( छितीय परिवर्द्धित संस्करण ) 

(३) सोलेकियों का प्राचीन इतिद्दास -भथम भाग 
(४) सिरोही राज्य का इविहास 

(४) बापा रावल का सोने का सिक्का 

(६) वीरशिरोप्रणि महाराणु प्रतापर्लिदद 

(७) $% मध्यकालीन भारतीय सेस्क्रति 

(८) राजपूताने का इतिहास--पद्दली जिल्‍द्‌ 

(दूसरा सेशोवथित और परिवर्द्धित संस्करण ) 

(६) राजपूताने का इतिद्ठास--दूसरा खंड 

(१०) राजपूताने का इतिहास--तीखरा खंड 

(११) राजपूसाने का इतिहास*-चौ या खेड 

(१२) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द, 

| ( पहला भाग, ड्ूंगरपुर राज्य का इविहास ) 
(१३) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द्‌ 

( दूसरा भाग, वांसवाड़ा राज्य का इतिहास ) 

(१४) उदयबुर राज्य का इतिहास--पहली जिल्द्‌ 
(१५) उदयपुर राज्य का इतिहाख--दूसरी जिल्द 
(१६) + भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
(१७) | कनेल जेम्स टॉड का जीवनच रित्र 


(१८) | राजस्थान-पऐतिदासिक-दन्तकथा, प्रथम भाग *" 


( एक राजस्थान निवासी” नाम से प्रकाशित )*” 





सूल्य 
अप्राप्य 


रू० ४० ) 
अपग्राषण्य 
ध्प्राषण्य 
!) 

॥+) 


| 


७) 
शप्राष्य 
रू० ६) 
रु० ६) 


रू० ४) 


रू० ४॥) 
पअप्राप्य 
रू० ११) 
॥) 
) 


अम्राप्य 


#£ प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडेमी-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। गुजरात वर्नोक्यूलर सोसाइटी ( अष्टमदाबाद ) ने 
इस पुस्तक का गुजराती भनुधाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) ० में मिलता ह्ढै। 


| काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
! खम्नविज्ञास प्रेस बांकीपुर से प्राप्त । 


जज 


(१४) 


मूल्य 
(१९) »« नागरी अक ओर अक्षर शग्राप्य 
सम्पादित-- 
(२०) # अशोक की धर्मछपियाँ--पहला खंड 
( प्रधान शिल्ाामिलेश ) रूु० १) 
(२१) % खुलेमान सौदागर 9. १) 
(२२) #% प्राचीन मुद्दा ७9. रे) 
(२३) % नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( त्रमासिक ) नवीन संस्करण 
भाग १ से १९ तक प्रत्यक भाग ५ १णे 
(२४) कोशोत्सव स्मारक संग्रह ३) 
(२४-२६) | हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
(इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-दारा टॉड- 
कृत 'राजस्थान' की अनेक ऐतिहासिक छुटियां 
शुद्ध की गई है) रु० ४) 
(२५७) जयानक-प्रणीत 'पृथ्वीराज-विज्य-महाकाब्य सटीक. (प्रेस में » 
(२८) जयसोमरचित 'कर्मचंद्रवेशोत्कीतेन्क काव्यमः ( प्रेस में 
(२६) & सुंहणोत नेणसी की ड्यात-दूसरा भाग रु० ४) 
(३०) गद्य-रत्न-माला ( हिन्दी )-संकलन रू० १॥) 
(३१) पच्च-रत्न-माला ( हिन्दी )--संकलन रूु० ॥) 





» 'दिन्दी-साहदित्य-सम्मेऊून प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ॥ 
#£ काशी नागरीग्रचारिणी ससा-द्वारा प्रकाशित । 
$ खब्बवित्ञास भेस ( बांकीपुर ) द्वारा प्रकाशित । 
50०; 

अन्थकत्तो--द्वरा रचित पुस्तकें व्यास एएड सनन्‍्स', पझजमेर के यहाँ 
मिद्धती हैं । 








राजपूताने का इतिहास 
जिहद तीख्री 


भाग दूसरा 





बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 





पहला अध्याय 


भूगोल-सम्बन्धी बेन 


चांसवाड़ा राज्य बागड़ ( प्राचीन छूंगरपुर राज्य ) का पूर्वी द्विस्सा 

है। डसका अर्थ कोई कोई बांस की भाड़ी से रक्षित स्थान! करते हैं । 
यह राज्य राजपूताने के बिल्कुल दक्षिणी भाग में २३१ ३” ओर २३९ 
४४! उत्तर अक्षांश तथा ७३९ ४८ ओर ७४० ४७ पूर्व देशां- 


स्थान और क्षेत्रफल 
तर के बीच स्थित है। इसका च्षेत्रफल १६४६ चर्ग मील है । 





( $ ) जहां इस समय राजधानी बांसवाड़ा है, वहां पहले बांसों की माढ़ी थी 
ओर श्रय भी इसके समीपतवर्त्ती प्रदेश में बांसों की श्रचुरता है । इसी कारण इस क्षस्त्रे 
का नाम बांसवाढ़ा,' 'बंसबहाल” और “बांसवाला' लिखा मिलता है । 

बांसवाढ़ा राज्य की ख्यात में लिखा है कि रावल जगमाल ने (वि० सं० 
१९८७-३१ ६०१८ ६० स० १६३०-१४४४) बासना भील को मारकर उसकी पाल (पज्ली) 
की जगह नया कृ्स्वा झाबाद किया, जो उस( वांसना )के नास से बांसवाढ़ा कहल्ाया 
( असेाकिन, बांसवाढ़ा राज्य का गृजेटियर, एछ १६६ ), परन्तु यह कथा भार्दें की गढ़त 
जान पढ़ती है, क्योंकि राचछ जगमाक्ष फे समय से पहले फे शिक्षाक्षेखों से बांसवाड़े का 
विश्वसाव होना पाया साता है-- 


२ राजपूताने का इतिहास 





वांसवाड़ा राज्य के उत्तर में प्रतापगढ़, उदयपुर और हंगरपुर; 
पश्चिम में इंगरपुर और खंथ; दक्षिय में पंचमहाल का भालोद परगना, 
भावुआ और इंदोर के पेटलावद्‌ परगने का कुछ अंश 
तथा पूवे में लेलाना, रतलाम और प्रतापगढ़ राज्यों के 
अश हैँ । उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग ४८ मील ओर पूर्व ले पश्चिम 
तक अधिक से अधिक चौड़ाई अनुमान ४० मील दे । 

इस राज्य का मध्यवर्सी तथा पश्चिमी भाग खुला मेदान है, जो 
उपजाऊ है, किन्तु दक्षिण और पूर्व के हिस्से पहाड़ी हेँ। इस प्रदेश में 
पहाड़ियां वह्चुधा उत्तर से दक्षिण की ओर चली गईं हं, 
जो १३०० से १७०० फुट तक ऊंची हैं । कुशलगढ़ से 
मील उत्तर की एक पहाड़ी १६८८ फुट ऊंची है। 

वांसवाड़ा राज्य की सुख्य नदी माही है, जो वहुधा सालभर 

नदिया बहती है। 

माही ( मही, मही-लागर )--इस नदी का निकाप्त ग्वालियर राज्य 
के आमम्ररा परगने से है। यह ग्वालियर, धार, रावुआ, रतलाम 
ओर सेलाता राज्यों में वहती हुईं राजपूताना में प्रचेश कर, दो मील तक 
रतलाम और वांसवाड़ा की सीमा बनाकर पूवे में खांदः के पास वांसवाड़ा 
राज्य में प्रवेश करती है और अद्ुमान ४० मील उत्तर में वहती हुई उद्ययुर 
ओर इूंगरपुर राज्य की सीमा तक चली जाती है | वहां से यह पश्चिम में 
मुड़कर चांसवाड़ा ओर छूंगरपुर राज्यों की सीमा पर वहती हुईं, गुजरात 
के महीकांठा तथा रबाकांटा राज्यों में प्रवेशकर खेभात की खाड़ी में ज्ञा 


सीमा 


पर्वृतश्नेणी 








बस स्व॒स्ति संवत्‌ १४३६ आपाढ़ सुदि ९ पूव महाराजाधिराजश्रीसोम- 
दासजिजयराज्ये अचेह श्रीवांसवात्ताग्रामात्‌ युवराजश्रीगंगदास एतेः भद्ठ- 
सेमदत्त एठेस्यः चीतलीआसे मुमिहल ४ च्यारि उद्कथारया शासनपत्र- 
प्रसादीकृत ए भुमि प्रयागि संकल्पकरी:***** ) 


चीतली गांव के लेख की छाप से ॥ 
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गिरती है । बांसवाड़ा राज्य तथा उसकी सीमा के आस-पास इसका बहाव 
फ्रीव १०० मील है | इसके तट ऊंचे होने के कारण इसका जल खेती के 
काम में नही आता । 
अनास--यह नदी मध्य भारत ले निकलती है ओर बांसवाड़ा राज्य 
में प्रचेशकर उत्तर और उत्तर पश्चिम में १८ मील बहकर पिपलाय गांव के 
निकट माही में मिल जाती है । तट ऊंचे होने के कारण इसका जल भी 
खेती के काम में नहीं आता । 
हारन--यह, नदी बांसवाड़ा राज्य की दक्तिण-पूर्वों पहाड़ियों से निक- 
लती है और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में बहती हुईं लिलवानी गांव के निकट 
अनास में जा गिरती है। इसके तट बहुत ऊंचे नहीं हैं, जिससे इसका 
जल खेती के काम में आता है । 
एरो ( एयाव )-यह नदी प्रतापगढ़ राज्य से निकलती है। सेम- 
लिया गांव के पास इस राज्य में प्रवेश करने के उपरान्त, यह डघर की 
पहाड़ियों का जल लेती हुई दक्तिण-पश्चिम में ३० मील बहकर, पारगांव के 
पास माही में मिलती है। पोनन ओर पांडिया नाम के नाले इसी में मिलते 
हैं । इसका जल खेती में सहायक है । 
चाप-यह नदी कलिजरा से उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों से निकलती 
है और उत्तर तथा पश्चिम में बहती हुई गढ़ी से उत्तर-पश्चिम में माही में 
जा मिलती है । नागदी, कागदी और कलोल इसके सहायक नाले हैं । 
इस्तका बहाव क़रीब श्८ मील है और इसका जल खेती के काम में 
आता है। 
इस राज्य में प्राकृतिक भील कोई नहीं है। कृत्रिम भीलों में भी 
फोई बड़ी भील नहीं है। छोटी भीलें नोगामा, तलवाड़ा, बागीदोरा, चजवाना, 
आई आसन, गनोड़ा, घाटोल, खोडन, मेतवाला, अर्थूणा, कर्लिं- 
जरा और वाई तालाव ( राजधानी के निकट ) हैं । 
यहां का जलवायु सामान्यतः आरोग्यप्रद्‌ नहीं है । वर्षाऋतु के चाद्‌ 
दो मद्दीने तक लोगों में प्रायः मलेरिया की शिकायत हो जाती दे ! उष्णकाल 
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में यहां गर्मी १०८१ तक पहुंच जाती है और शीतकाल में 
कभी-कभी जल भी जम जाता है। चांसवाड़ा राज्य में 
धपी की औसत लगभग शेप ईंच है। यहां ई० श्० १८६३ में ६४५ इंच से 
फुछ अधिक और (१८६६ में केवल १४ इंच वर्षा हुई थी । 

इस राज्य की भूमि का अधिकांश भाग खेती के लिए अच्छा हैं| उसमें 
खरीफ़ ( सियालू ) और रवी ( उन्हाल ) दोनों फ़ललें होती हें । खरीफ़ का 
हि आधार वृष्टि हे और रबी कुओं और तालाबों से द्वोती 
जमीन और पेदावार गा ५ के भर 
5 है। माठ की ज़मीन में दोनों फललें चहुुधा विना जल के 
ही हो ज्ञाती हैं, तो भी रवी की फ़लल खरीफ़ की फ़सल से चहुत कम द्ोती 
है। इस राज्य के पश्चिम और दक्षिण ओर की समतल भूमि भूरी और 
रेतीली है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है। राजधानी से दत्तिण-पश्चिम 
में तथा वहां से ४-१४ मील तक की ज़मीन काली ( माव्ठ ) है, जिसमें रची 
की फ़सल भी अच्छी होती है। राजधानी से पश्चिम और उत्तर-पश्चिम तथा 
उत्तर-पृ्र की मिद्डी लाल और पथरीली होने से वहां भूरी या काली भूमि 
के समान अच्छी पेदावार नहीं होती । चौथी क्विस्म की मिट्टी बेरंगी अथीत्‌ 
भूरी-काली मिली हुई है और उसकी पेदावार एकसी नहीं दे । पूर्व क्री 
तरफ़ के पहाड़ी प्रदेश के नीचे के हिस्सों की भूमि कहीं काली, कहीं बेरंगी 
ओर कहीं भूरी है, इसलिए भूमि के अज्भुसार वहां पेदावार अधिक या कम 
द्वोती है। खरीफ़ की फ़सल में मुख्य पेदाबार मक्का, जबार, तिल, माल, 
चावल, उड़द, सर, कुल्ृथी, ग्वार, कपास, कोदरा, वह्दी, कुटी, सन और 
मिर्च आदि हैं । रवी की फ़सल में मुख्य पेदावार गेहे, जौ, चना, सरसों, 
अफ़ीम और जीय हैं | गन्ने की खेती भी इस राज्य में दोती है। पहाड़ों के 
ढालू हिस्सों में, जहां इस नहीं चल सकते, वहां भी ज़्मीन खोदकर भील 
बरीरह मक्का योते हैं, जिसको वालरा ( प्राकृत में वन्लर ) कहते हैं। शाक्ों में 
बेंगन, आलू, शकरकन्द, रतालू, अस्बी, गोभी, प्याज, लहसन, ककड़ी 
आदि कई प्रकार के शाक और फलों में आम, केला, दाड़िम, खरबूजा, 
शहतूत, बेर, करोंदा और टावर ( आवनूस ) आदि यहां उत्पन्न दवोते हैं । 


जलवायु 
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राज्य के आधे से अधिक भाग (विशेष कर उत्तर पूर्व) में जंगल हे । 
डसमें सागवान, शीशम, आबनूस, वचवृल, इमली, बड़, पीपल, हल्दू, सालर, 
महुआ, ढाक, थो, कदम्व आदि के दत्त हैं । बांस पहाड़ों 
में होते हैं । आम और महुआ अधिकतर खेतों की मेड़ों 
पर लगाये जाते हैं | खजूर के चुच्त तर जमीन में पाये जाते हैं । जंगल की 
पैदावार में लकड़ी और घास के अतिरिक्त शहद, भोम, गाँद और लाख 
आदि हैं | राज्य फे जंगल का कुछ अश आज कल ख़॒रतक्षित है । 

पालतू पशुश्नों में गाय, बेल, भेंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, भेड़, बकरी 
श्रादि हैं । वन्‍्य पशुओं में बाघ, चीता, भेड़िय।, रीछु, खूझर, सांभर, चीततल, 
हिरण, नीलगाय, जरख, भेड़ला ( चार सींगवाला हिरण ), 
सियार, लोमड़ी, ख़रगोश आदि पाये जाते हैं । पत्तियों में 
मोर, तोता, कोयल, तीतर, कदुतर, बटेर, हरियल, चील, कोआ, गिद्ध, 
शिकरा, बाज़, जंगली मुग्गे आदि हैं । जल के निकथ रहनेवाले पत्तियों में 
सारस, बगला, टिटिहरी, बतस्न और जलमुग आदि हैं | जल-जन्तुओं में 
कछुआ, घड़ियाल, अनेक प्रकार की भछलियां और केकड़ा आदि 
पाये जाते हैं । 

इस राज्य में उल्लेखनीय खान कोई नहीं है । जनश्रुति है कि तल- 
घाड़ा के पास सोने की एक खान थी | खमेरा और लोहारिया में लोहे की 
ख़ानें हैं, किन्तु कई वर्षो से ये बंद पड़ी हैं । तलवाड़ा, 
चींच और अचलपुरा में सफ़ेद पत्थर की, जो इमारतों 
के काम में आता है, खानें हैं । चुने का पत्थर कई स्थानों में मिलता है । 

बांसवाड़ा राज्य में कोई रेलवे नही है, किन्तु पूर्व में राज्य के नज़- 
दीक बी० बी० एएड सी० आई० रेलवे के रतलाम और नामली तथा दत्तिण-पू्े 
में गोधरा-र्तलाम त्रांच पर भेरोंगढ़ स्टेशन दे | गुजरास 
की तरफ़ का व्यापार बढ़ाने के लिए दोहद्‌ ( बी० बी० 
एड सी० आईं० रेलवे ) स्टेशन बांखवाड़ा राज्य के निकट पड़ता हे, जहां 
चांसबाड़े से फालोद होकर जाना पड़ता है । इसलिए राज्य ने भालोद 
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पशु-पक्ती 


खाने 


सड़क 


ब्ज 
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पहुंचने के लिए अपनी सीमा में पक्की सड़क वनाना शुरू किया है, जिसका 
अधिकांश भाग बन भी चुका है । इससे व्यापार में वृद्धि होकर आमद- 
रफ्त मे सुविधा होगी | वाकी तमाम इलाक़े में मोटरों, वेल-गाड़ियों, हांगों 
आदि के लिए कच्ची सड़कें बनी हुईं हैं, जो चातुमोस में वहुधा विगड़ 
जाती हैं । 

इस राज्य में अब तक छः वार मनुष्य-गणना हुई है, जिसके अनुसार 
यहां की जनसंख्या ई० ख० १८८१ में १४२०४५, ई० स० १८६१ में २११६४१, 
ई० स० १६०१ में ६५३५०, ई० स० १६११ में १८७४६८, 
ईं० स० १६२५१ में २११६५२७ और ई० ह्ल० १६३१ में 
२६०६७० (कुशलगढ़ सहित) थी।ई० स० १६०१ में मनुष्य-संख्या के अधिक 
घटने का फारण बि० स० १६५६ (ई० ख० श्दध्८-६६ ) का भयेकर 
दुप्काल था । 

इस राज्य में प्रचलित धरम हिन्दू, इस्लाम और जैन हें। हिन्दू 


जन सल्या 


अम में शेष, वैष्णय तथा शाक्त और जेनों में श्वेताम्बर, दिगम्वर एवं 
धर थानकवासी ( ढूंढिये ) हैं । सुसलमानो में शिया और 


सन्नी हें, जिनमें अधिक संख्या खुत्नी लोगों की है। 
शिया मत के माननेवालों में चोहरे मुख्य हैं । भील और मीणे भी, जिनकी 
संख्या इस राज्य में अधिक हे, हिन्दू' देवी-देवताओं के उपासक हैं | ईसाई 
धर्म के प्रचार के लिए यहां मिशन भी नियत हे । 
बांसवाड़ा राज्य में सव से अधिक संख्या भीलों और मीणों की है, 
जिनकी गणना जंगली जातियों में की ज्ञाती है। इसक! कारण उनका 
जंगलों और पहाड़ियों में रहना द्वी हे । हिन्दुओं में 
ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायरथ, चारण, भाट, खुनार, 
दरोगा, दरजी, लुह्ार, खुथार (चढ़ई ) कुम्दार, माली, नाई, धोदी, 


जाट, गूजर, कुनवी, मोची, वलाई, गाडरी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
ज्ञातियां हैं । 


जातिया 


यहां के निवास्ती श्रधिकतर खेती करते दें । कुछ लोग पशु-पालन. 
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से भी अपना निर्वाह करते हैं। कई लोग व्यापार, नोकरी, दस्तकारी, मज़- 
दूरी आदि करते हैं| व्यापार करनेवालों में महाजन और 
चोहरे मुख्य हैं। कुछ महाजन नौकरी और खेती भी करते 
हैं । ब्राह्मण पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई-कोई खेती, 
व्यापार एवं नौकरी भी करते हैं । भील पद्दले खेती तथा मज़दूरी के अति- 
रिक्त चोरी-धाड़े का पेशा भी करते थे, किन्तु अब राज्य की ओर से वे 
खेती-बारी के काम में लगाये गये हैं, तो भी कहतखाली में वे अपना पुराना 
पेशा कभी-कभी कर ही चेठते दें । 

इस राज्य के निवासियों की सामान्य पोशाक पग्रड़ी, छुरता, लंबा 
केगरखा और थोती है। श्रामीण एवं भील आदि जंगली लोग पगड़ी के 
स्थान पर पोतिया ( मोटा वस्र ) बांधते हैं और कमर 
तक छोटा अगरखा पहनते हैं। आजकल साफ़े तथा 
टोपी का प्रचार भी बढ़ने लगा है. । बोहरे तथा मुखलमान प्रायः अगरखा 
व पाजामा पहनते हें । स्त्रियों की पोशाक में घाघरा ( लहंगा ), साड़ी और 
चोली ( कांचली ) मुख्य हैं । कुछ स्त्रियां कुरती भी पहनती हैं । मुसलमान 
स्त्रियां पाजामा, लंबा कुरता और ओढ़नी ( दुपद्मा ) का प्रयोग करती हैं । 
भीलों, किसानों और आ्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहंगे कुछ ऊंचे होते हैं । 
भीलों की स्त्रियों के हाथों में पीवल व लाख की चूड़ियां तथा पेरों में घुटनों 
तक बहुधा पीतल के जेवर होते हैं । बोहरों की खतरियां वाहर जाते समय 
प्राय/ लहंगा, ढुपद्धा और बुरका पहनती हैं । 

यहां की प्रधान भाषा वागड़ी है, जो गुजराती से अधिक सम्बन्ध 
रखती है.। कुछ लोग मालवी भी, जिसे रांगड़ी कहते हैं, 


बोलते हैं । ब्राह्मण, राजपूत, महाजन आदि उसे राजस्थानी 
के मिश्रण के साथ बोलते हैं । 


लिपि यहां की नागरी है, किन्तु घह घसीटरूप में लिखी जाती है । 
ग उसमें कुछ गुजराती वर्णों का भी प्रयोग होता है और 
लिखने मे शुद्धता का विचार बहुत कम रखा जाता है । 


उद्योग 


बेष-भूषा 


भाषा 
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आझाजकल सरकारी दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का भी प्रयोग होने लगा है । 

यहां दस्तकारी आदि का काम न तो अधिक होता है और न झुन्द्र। 
देहात में लोग खादी दुनते हैं । कुछ लोग सोना, चांदी, पीतल आदि 
के ज़ेवर तथा हाथीदांव व नारियल की चूड़ियां बनाते 
हैं। लाख की चूड़ियां, लकड़ी के खिलौने, पलंग के 
पाये तथा रंगाई का काम भी यद्ां पर होता है। राज्य के जेलखाने में 
केदियों-द्वारा गलीचे, आसन, द्रियां, निवार आदि भी बनते दें । 

इस राज्य में परतापुर, पारोदा और कुशलगढ़ व्यापार के लिए 
झुख्य हैं । इस राज्य का व्यापार मालवा तथा ग्रुजरात से अधिक होता हे । 
राज्य से वाहर जानेवाली वस्तुओं में अन्न, रुई, घी, तिल, 
मसाले, महुआ, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख आदि हें। 
घाहर से आनेवाली वस्तुओं में सोना, चांदी आदि सब धातुएँ, कपड़ा, 
नमक, तंवाकू, पीवल्ल तथा तांबे के चर्तत, शक्कर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल; ह 
नारियल और खखा मेवा आदि हैं । 

हिन्दुओं के मुख्य त्योहार रक्तावंधन, दशहरा ( नवरात्रि ), दिवाली 
आर होली हें । गनगौर और तीज्ञ स्त्रियों के मुख्य त्योहार हैं । दशहरे पर 
महारावल की सवारी बड़ी घूमधाम के साथ निकलती 
है । मुसलमानों के मुख्य त्योहार दोनों ईद ( इढुलफ़ितर 
अर इदुलजुद्या ) तथा भोहरैम ( ताजिया ) हैं । भीलों के त्योहारों में भी 
दशहरा, दिवाली तथा होली मुख्य हैं | वे लोग इन दिनों में खब शराब 
पीकर नाच, गान आदि आपमोद-प्रमोद करते हैं | वे हाथ में डंडे लेकर एक 
प्रकार का नाच, जिसे गेर' कहते हें, करते हैं । इनकी स्त्रियां भी इन 
उत्सवों में खूब भाग लेती हें । 

इस राज्य में प्रसिद्ध मेला कोई नहीं होता । राजधानी में राजराजे- 

के श्वर का मेला चतमान महारावल के राज्याभिपेकोत्सव 
पर प्रतिवर्ष पौप मास में दो सप्ताइ तक द्ोता है, जिसमें 

आस पास क बहुत लोग एकजित दोते ई । 


दस्तकारी 


व्यापार 


त्योहार 
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इस राज्य में सरकारी डाकखाने और सारघर अधिक नहीं हें 
बांसवाड़ा, तलवाड़ा, गढ़ी, परतापुर और कुशलगढ़ में डाकखाने हैं तथा 
बांसवाड़ा और कुशलगढ़ में तारघर भी हे. । जहां डाक- 
खाने नहीं हैं, वहां राज्य की ओर से हरकारों-द्वाय डाक 

पहुंचाने की व्यवस्था है । 

पहले यहां शिक्षा का कोई प्रबंध न था। विद्यार्थों म्नानगी मद्रसों में 
पढ़ते थे। आजकल राज्य की ओर से शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो गया है 
आर राजधानी मे एक मिडिल स्कूल तथा महाराणी कन्या- 
पाठशाला है। सुसलमानों और बोंहरों की धार्मिक शिक्षा 
के लिए इस्लामिया स्कूल है, जिसको राज्य से सहायता दी जाती है, एवं 
भिशनरियों-द्वारा भी शिक्षा-प्रचार होता है। इनके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा 
के लिए बड़ोदिया, करलिजरा, वागीदोरा, चीच, मोटागड़ा, तलवाड़ा, बोरी, 
खोडण, सरेड़ी, पारोदा, लोहारिया, खमेरा, घाठोल, सूंगडा, दानपुर और 
परतापुर में सरकारी प्रारभ्षिक पाउशालाएं हैं। गड़ी ठिकाने मे एक स्कूल 
है, जिसमे छठी क्लास तक पढ़ाई होती है। इनके अतिरिक्त आंजणा, 
नोगामा, चोपासाग, आसोड़ा, चांदरवाड़ा, शेलकाटी और कोखड्ड़े में पारं- 
मभिक पाठशालाएं गढ़ी के सरदार की तरफ से चलती हैं | इस तरह 
अथूणा, खांदू और गनोड़ा में प्रारभिक पाठशालाएं वहां के सरदारों की 

तरफ़ से हैं । कुशलगढ़ इलाके में वहां के सरदार की तरफ़ से स्कूले है । 
पाश्चात्य विधि से चिक्रिन्सा जारी होने से पृथ्च लोग बेद्यों तथा 
हकीसों से इलाज कराते थे, किन्तु अब वांसवाड्ा, कुशलगढ़ और गढ़ी में 
अस्पताल खुल गये हैं, जहां चीरफाड़ का काम भी होता 

है । वच्च और हककीम लोग भी अपनी शली से इलाज करते हैं। 
बांसवाड्ा राज्य दो भागों से विभक्त है, जो उत्तरी तथा दक्षिणी भाग 
के नाम से प्रसिद्ध है। सालसे की सारी ज़र्मीन का प्रवन्ध 
साल के महकमे के अधीच है, ज्ञिसकी रूद्यायदा के लिए 


दो तहसीलदार व पड्चारी नियत है ! 
5 


डाकखान भोर तारघर 


शिक्षा 


अरपताल: 


तहइमाल 
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हले न्‍्याय-विधान प्रदीन प्रणाली से होता था। कई दीवानी मुकृ- 
दमे पंचायतों-दारा भी तय होते थे, किन्तु आज-कल नई प्रणाल्ली से न्याय 
होने रूगा है! रेवेन्यू अफ़्सर को दूसरे दज के मजिस्ट्रेट 
के और दोनों तहसीलदारों को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्राप्त हें | वे दीवानी मामलों में १०० रुपये सक के सुक्तदमों का 
फ़ैसला कर सकते हैं। डनके फ़ेसलों की अपीलें सिविल जज और मजिस्ट्रेट 
के पास होती हें | मजिस्ट्रेट को प्रथम शेणी के अधिकार प्राप्त हैं। सिविल 
जज १०००० रुपये तक के दीवानी दावे खुन सकता है। अब सबसे बड़ी 
छादालत कोखिल है, जो मजिस्ट्रेट और सिविल जज के फ़ैेसलों की अपीलें 
सुनती है तथा डनफे अधिकार के बाहर के सब दीवानी और फ़ौजदारी 
मामलों का फंसला करती हे । पहले दर्ज के सरदारों में से कुछ को 
( ज्ञीवित काल के लिए ) फ़ौजदारी मुक्तदमों में दूसरे दर्ज के सजिस्ट्रेंट क 
अधिकार प्राप्त हैं और दीवानी मामलों में सुसिफ़ के । 
कुशलगढ़ का राव इस विषय में स्वतन्त्र ह ओर वह अपने इल्ान्ड़ 
में दीवानी व फौलदारी के मुक़्दमों का स्वयं फेलला करता है, किन्तु बड़े 
मामले पोतलिटिकल एजेंट की असुमति से तय होते हैं ओर घाणु-देड तथा 
जन्‍्म-कैद की सज्ाएं एजेंट गदनेर जेनरल राजपूताना की आश्ष से होती हैं। 
राज्य की भूमि खालसा, जागीर ओर माफी ( धर्मादा ) में बंटी हुई 
है । खालसे की भूमि का चंदोवस्त हो गया है और वहां का हासिल नकद 
रुपयो में लिया जाता है। ज्ञागीरें राजाओं के भाई-बेटो 
को उनके निर्वाह के लिए ओर सरदारों को वहुधा 
रु ज्य की रा्ताथ की हुई चड़ी सेवा के डउपलच्य में मिली हुई हैं। 
उनके तीन दर्ज हैं, जो सोलह, चत्तीस और गुड़ायंदी कहलाते हैं । इसमें 
मोलां (मोटा गांव), अर्थूणा, गढ़ी, मेतवाला, गनोड़ा खांदू, सूरपुर, तेजपुर, 
कुशलपुरा, कुशलगट़ ब्योतीनाथ का शुद्ध आर ओड्वाडत्वाले पथम शेणी 
के सरदार 'छोलह” कहलाते हैँ । महारावज् के भाइयों को दी हुई 
जागीरोी की गणना भी घोल! में ही होती है । उनको छुट्टंद (खिराज) देने 


न्याय 


जागोर, में,म आदि 
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के अतिरिक्त अपनी पूरी जमीयत के साथ राज्य की सद्दायता करनी पड़ती 
है तथा द्रबार व त्योहारों के अवसर पर उपस्थित होना पड़ता हे। थे 
राज्य की आज्ञा के बिना गोद नहीं ले सकते। माफ़ी और घमोदा की भूमि 
मंदिरों, प्राक्मणों, चरणों आदि को पुण्याथे दी हुई है । इन्हे न तो खिराज 
देना पड़ता है और न हाखिल, किन्तु ये अपनी ज़मीन दूसरे को बेच या दे 
नहीं सकते । 

जागी रदारों की जमीयत के सवारों तथा पेदल सेनिकों के अतिरिक्त 
राज्य की ओर से १८ सवार और २४६ पुलिस के सिपाही हैं | इनके अति- 
रिक्त पैदल सेनिकों की एक नवीन पतल्नटन भी बनाई गई 
है, जो पृथ्वी राश्फ़्त्ल' कहलाती हे । उसमें १३४ 


कब 


सत्ता 

सिपाद्दी हैं । 

राज्य के खालसे की वार्षिक आय अनुमान ६६६००० रुपये और 
लगभग इतना ही व्यय है । आय के सुख्य सीगे ज़मीच का ह(सिल, चुगी 
( सायर ), एक्ल्लाइज़ ( मादक द्ृव्यों की बिक्ती ), जंगल, 
स्टांप ( कोर्ट फ़ी ), लरदारों की छुट्टंद आदि हैं | खचचे के 
मुख्य सीगे पुलिस, फ़ौज, दाथस्नर्च, मदृद्"ों का खचे, पब्लिक घक्लें, 
धरमादा, शित्ता, सरकार का स्रिराज आदि हैं । 

वांसवाड़ा राज्य में पहले बादशाह शाह आलम (दूसरा ) का फ़ारसी 
लेखवाला सालमशादी ( शाह आलमशाही ) रुपय। चलता था| उसके लिए 
बांसवाड़े में टकसाल भी थी, क्‍योंकि उस समय के कई 
सिक्कों पर 'ज़बे वांस ( वाड़ा )” लेख पढ़ा जाता दे । 
अधिकतर यहां तांबे के पेसे ही वनते रहे, जिनपर एक तरफ श्री के नीचे 
'र्यालत बांसवाला' और 'संबत्‌' तथा दूसरी तरफ लकीरो एवे चिंदियों से 
चना हुआ कांच की हंडी के जैसा चित्र है | ईं० स० १८७० में कर्चल जे० 
पी० निक्सन ने वांसवाड़े की टकसाल के बाएे में राजपुताना के एजेंट 
गवर्नर जेनरल को रिपोर्ट की कि मदारावत्ष अपने सिद्धे बनाने के द॒क्त का 
दावा करता है, जिसपर पीछे से सरकार ने यह आझा दी कि देशी रज्यो की 
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उकसालों का बना हुआ कोई सिक्का वांसवाड़ा राज्य में दाष्टिल नहोते पावे, 
परन्तु उन्हीं दिनों मद्ारावल लच्मणालिद्द ने सोने, चांदी और ठांवे के सिक्के 
घनवाना झुरू कर दिया, जिनके दोनों ओर एक दूसरे से मिले हुए सांके- 
सलिक अक्षरों का लेख दे, जो शिव के किली नाम का सुच्चक वतलाया ज्ञाता 
छे। ये लच्मणशाद्दी सके कहलाते थे । उक्त सहारावल के रुपये, अउठलझियां 
आौर चवन्नियाँ शुद्ध चांदी की वनदी थीं, क्योंकि उसका यह मत था कि 
पम्िलावटचाली चांदी के सिक्के दान में देना धर्मचिरुद्ध है ॥ ई० ख० १६०७ 
( दि० से० १६६१ ) में सालमशाही और लछुमनचशाही सिक्कों के स्थान में- 
ऋलदार लिका जारी हुआ । 
इस्त राज्य में चर्ष आपाढ़ छुद्ि १ को प्रारंभ होकर ज्यछ वचदि अमा- 
वास्या को समाप्त होवा है और महीचे खुद १ से प्रारंभ 
.्रीकर बदि अमावास्या को समाप्त होते हैं। इसलिप्ट संवत्‌ 
आपाढ़ादि औऔर सास “अमांत' कदलाते हें । 
इंल्‍ची लन्‌ की (८ वीं शदाव्दी के आल-पाल वांलबाड़ा राज्य ले मर- 
हटों को फ़िराज देना स्वीकार किया और ई० स॒० ध्प्श्८ 
( दि० से० १८७४ ) में यह राज्य अग्नेज़ स्वरकार के सेर- 
ज्षणु में आया तब से राज्य को १५ तोपों की सलामी का; 
सस्माव यात् हे और अग्रेज़ सरकार को ६७४०० रुपये कलदार सालाना 
ख्िराज के दिये ज्ञात दे 


इस राज्य में प्रा्योद एवं प्रसिद्ध स्थाव वहुत दें, जिनमें से मुख्य- 

पभाचीन आर प्रसिद्ध सु धर 
स्थान रऋरूख्य का वर्णेत् नीचे किया जाता हे 

बांलवाड़ा--यचह क्या वांसवाड़ा राज्य की रए्जघानी है। इसके 
दिपय में मेजर असखेकिन ले लिखा हें कि वांसवाडा के पहले राजा जममाल 
ने चांसना ( चांखिया ) भील को मारकर ई० स० १४३० (वि० संे० १४५८७) 
में इसे झावाद किया, परन्तु यह ऋथन जनअ»्रति या भाटों की 
उयातों के आधार पर लिखा छुआ प्रद्ीद धोता है | चाँसचाड़ा तो बि० 


स० (४३२६८ (६० स्ल० १४७६ ) के पहले से ही आायाद था, जैसा कि ऊपर 


सर्प ओर मास 


तोपों की मलामी 
ओर खिरान 


मटका था पा हद हम 
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बतखाया जा चुका दे! । यह भी प्रसिद्धि है कि बांसवाड़े का क़स्या पहले 
थर्तमान बांसवाड़े से दो मील दक्षिण में संचाई माता के पद्दाड़ के नीचे 
बसा था और पीछे से यहां वसाया गया । यह क़स्बा चारों तरफ कोद से 
घिरा छुआ दै। यहां की आबादी ईं० स० १६३१ की मनुष्यगणना के अजु॒- 
सार १०४४४ हे । यहां कई बड़े-बड़े मंदिर भी बने हुए हैं, जो सोलददर्वी 
शताब्दी से पूबे के नहीं हें । बाज़ार अच्छा है, शहर में बिजली की रोशनी 
ओर टेलीफोन का प्रचन्ध है । तारघर-सहित पोस्ट आफिस, संस्कृत पाठ- 
शाला, अंग्रेज़ी मिडिल स्कूल, मदाराणी कन्यापाठशाला, हैमिल्टन पुस्त- 
कालय, घंटाधर, अस्पताल और स्यूनिसिपेलिटी भी यहां है | राजमद्ल 
एक ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं, जो, बड़ी दूर से दृष्टिगोचर होते हैं। बते- 
मान मदहारावलजी को शिव्पकता से अनुराग होने से उन्होंने राजमद्दलों में 
कई सुन्दर स्थान बनवाकर वहां की शोभा बढ़ादी है | शहर-विलाख महल 
से दूर-दूर का दृश्य नज़र आता हे।बांसवाड़ा कस्बे के पूचे में बाई तालाब 
है, जो मद्ारावल जगमाल की ईडरवाली राणी लासखवाई का बनवाया हुआ 
है। उसकी पाल पर एक छोटा महल भी बना हे. । वहां से थोड़ी दूर पर 
एक बाफ्म में बहां के फई राजाओं की छुत्रियां ( स्मारक ) बनी हुई दें । 
बस्ती से बाहर कचहारियां, लाइग्रेरी, कुशल्बाग़ महल, राजराजेशखर का 
मंद्रि, मदरसा, अस्पताल, अनाथालय, राजपूत बोर्डिंग हाउस, पावरहाडस 
अर गोशाला बती हुईं है तथा पास छी कनेडियन मिशन का चचे है। नदी 
फे तट पर नुपतिनिवास नामक छझुन्दर कोठी और दीवान का बंगला बना 


( १ ) हूगरपुर राज्य फे चीतली गांव से सिलते हुए महारावल सोमदास फे समय 
के वि० सं० १५३६ आपाढ़ सुदि ५ (ई० स० १४७६ ता० २० जून) के दो शिल्ालेखों से 
पाया जाता ए कि उक्त मद्दारावत्न का कुंवर गंगदास बांखवाड़े में रहता था भ्रोर वहां रहते 
समय उसने चीतक्नी ( चीतरी ) गांव में ४ इल की सूसि भट्ट सोमदत्त को दान की थी। 

मूल छेंख के लिए देखो ४० २ में रेप्पण । 

“मेसते सिकंद्री' से सी वि० सं० १६७७ (३० स० १४२० ) में गुजरात के 
सुद्धतान सुज़फ्फ़रशाह की सेना का चांसघाड़े पर चढ़ाई करना पाया जाता है । 

बेले, हिस्टी आॉच्‌ गुजरात, ए० २७२ | 
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हुआ है | दांसवाड़े से ६ मील दूर विट्ठलदेव गांव में नीलकंठ महादेव के 
समीप नदी के तट पर वर्तमान महारावलजी का बनवाया हुआ सरिता- 
निवास तामक झुन्द्र राज्य-पासाद है, एवं वांसवाड़े से दो मील दक्तिण में 
एक पहाड़ पर जगमेरू नाम का स्थान है, जहां रावल ज़गमाल अपने भाई 
पृथ्वीराज के साथ की लडडाइयों के समय रहा था| वहां डस समय के बने 
हुए गढ़ी के द्वार आदि के चिहक्क अब तक विद्यमान हें । 

तलवाड़ा--बांखवाड़े से लगभग ८ मील पश्चिम में ठलचाड़ा बाम का 
वड़ा गांव है । यहां लच्मीनारायण और गोगरेश्वर ( गोकर्णशखर ) महादेव 
के मन्दिरों के अतिरिक्त संमवनाथ का विशाल जैन-मन्दिरि है | इस मन्दिर 
दी दटी हुई ज़ेन-अूर्तियो मे से छुछ दो चदी में वह्ादी और छुछ मन्दिर 

के पीछे की चाबढ़ी में डाल्दी गई हैं । ऋष्वे के बाहर वि० सं० की ११ 
यीं शताब्दी के आस-पास का चना छुआ जीणे सूर्यमन्द्रि है | इसमे सूर्य 
की मूर्ति एक कोने मे रदखी हुई हे और बाहर के चदृतरे पर खूये का रथ 

( एकचकऋर ) हुआ छुआ पढ़ा है। डसके निकट श्वेत पत्थर की चनी हुई 

नवग्रहों की झुर्तियां हें, जिनमें से हे हूटी हुईं हें। खूर्य-मंद्रि के पास दी 

वि० सं० की बारहवीं शतातदी के आस-पास का बचा छुआ लकच्मीनारायण 
का मन्दिर हे, जिसके नीचे का हिस्सा प्राचीत्र ओर ऊपर का नया है। 
मूर्ति समामंडप में पड़ी हुई है । एक ताक में ब्रह्मा की झूर्ति भी है। 
खूर्य-मंद्रि के निकट दी एक और जैन-संद्रि है, जिसका थोड़ा ही 
सर अचशेप रहा है | वाहर एक खेत में वहां की दो दिगंवर सूर्तियां पड़ी 
हैं, जो कारीगरी की दृष्टि ले बहुत उत्तम दें | उनमें से एक के नीचे बि० 
से० ११५३ ( ई० स० १०६६ ) का लेख है । इस मंद्रि के सामने छी थोड़ी 
दूर पर गदाघर' का जीए-मन्दिर दे, जिसकी छुत में आबू पर के 


(१ ) इस मंदिर को गठाधर का संद्रि कहते हैं श्लार बेसा सानने का कारण 
यह है कि संदिर के पुराने गठइ-स्तंभ पर कई यात्रियों ने अपने-अपने नाम ख़ुदवाये हैं, 
जिनमें से एक में--संत्रत्‌ १७९६७ वर्ष वेशाक्( ख )मासे सुऋल( शुरूल )फच्ते 
४ दिन महाराजश्रीगदाघरजी” लेख है। इससे निश्चित है कि उक्क संवत्‌ में भी 
यह मसादेर गदाघर का दी साना जाता था। 
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प्रसिद्ध विमलशाह के मंद्रि जेसी छुन्दर कारीगरी है । कारीयरी की दृष्टि 
से इस मंदिर की समता करनवाला दूसरा कोई मंद्रि यहां नही है । इस 
मंदिर की प्राचीन सूर्ति का अब पता नही है। यहां के लुहारों ने इसमे 
गदाधर की नई सूर्ति बिठलाई हे । इसके सभामंडप में एक गशपति की 
मूर्ति रक्‍्खी हुई है, जिसके आसन पर बारीक अक्तरों में खुदा इुआ सात 
पंक्तियों का गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है, जिसका 
कितना एक अंश प्रतिदिन जल चढ़ाने से विगड़ गया है, तो भी उससे मालूम 
होता है कि सोलकी-वंशी राजा कण के पुत्र जयलिंह ने, जो सिद्धराज 
कहलाता था, नरवमो ( मालवे का परमार राजा ) को जीतकर यहां गणपति 
का मंद्रि बनवाया था । गणपति का वह मंदिर कौचला था, यद्द जाना 


(५१ ) ऊँ ऊँ गझुणपतये नमः ७ 


ऋसी ******१०*००** चोलुक्त्यवंशोड्ूवो 

[राजा] कणरुनरेश्वरो हर्तरिपुर्विबख्यातदीर्तिस्ततः 0 

तत्सूनुजर्यसिंहदेवनूपतिः श्रीसिद्धराजामिय: 

3०87 सता * 8 हा १8०7 2608५ जी] 
नरवम [छुठोन्नम] परमर्दि येन मर्दितः १ 

सिद्धपेन गणनाथर्मोद्रं कारितं हि'**** मनोहरं १ 


मृक केख से । 


उपयुक्त लेख से अनुमान होता है कि गुजरात के सोककी राजा सिद्धराज जय- 
सिंह ने मालवे के परमार राजा नरवमों पर चढ़ाई की थी, जिसको परास्त करने पर 
डउस(जयसिंह)ने यहां गणपाते का संदिर बनवाया होगा । नरवर्मो सिद्धराज जयसिध से 
लड़ता हुआ ही रत्यु को प्राप्त हुआ, परंतु उसके पुत्र यशोवमो ने युद्ध बराबर जारी रक्खा 
ओर १२ वे तक यह कड़ाई चली । अन्त में यशोचमी के केद होने पर सोक्षकियों और 
परसारों के बीच का यह युद्ध समाप्त हुआ । 


१६ राजपूताने का इतिहास 


५८ 3ट७ट७८ध४८७८७८७४८७८४८४४४४४४-४४४४४४४०४४५४ 








३८2४० ४० ५३ ७ध तय की ५८ +ट + २१ +ध *। 





नहीं जाता, क्योंकि यहां कई टूटे-फूटे प्राचीन मंदिर हें, परन्तु यह निश्चित 
है कि यह सूर्ति उसी गणपति के मंदिर से लाकर यहां रक्खी गई है । 

तालाव की पाल के पास एक पहाड़ी पर देवी का प्राचीन मंदिर 
है, ज्ञिसका जीर्णोद्धार हो चुका है| मंदिर मे नई सूर्ति विठलाई गई है, जो 
चहुत भद्दी है। मंदिर के वाहर सिंदूर से भरी हुई महिपाख्स्मर्दिनी की 
तीन मूर्तियां पड़ी हैं| तालाब की पाल पर ब्राह्मणों तथा वहां के ठाकुरों की 
कई छुत्रियां बनी हें । वहां एक पराना खुद्र कुंड भी हे और उसके सामने 
सोमेश्वर महादेव का मंदिर हे, जिसके सभा-मडप में दो विष्णु की और एक 
घामन की सर्नि पड़ी हुई है । उसके निकट एक दूसतरा शिवालय है, जिसमे 
शिव की खडित जिमर्ति और पार्वती की मर्ति है | इन मंदिरों के पास नव- 
ग्रह की अनुमान पौने दो फुट ऊंची मूर्तियां दो ठुकड़ों में वनी हुई पड़ी हैं. 
और एक दूसरी शिला पर नवग्नह्दों की शूर्तियां अकित हैं। पास में ब्रह्मा, 
विष्णु और पार्वती की मूर्तियां पड़ी हैं । कुंड के निकट एक छोटासा मंदिरि 
है, ज्ञिसम शेषनाग की खंडित मूर्ति हे । इन मेढ्रों और इधर-डधर पड़ी 
हुई अनेक भूर्तियों के देखने से निश्चय होता है कि प्राचीन काल मे यह एक 
बड़ा वेसवशाली नगर था | शिलालखों मे इसका नाम 'तलपाटक”” मिलता 
है, जिसका अपक्लेश तलवाड़ा है । 

गढ़ी--बांसवाड़े से अनुमान २२ मील पश्चिम में चाप नदी के बाये 
किनारे पर यह गांव है । यद्द प्रथम अ्णी के चौहान सरदार का ठिकाना दे, 








(१ ) दशष्स्थ पत्तनवर तलपाटकाखय 
परुयांगनाजनजितठामरखुदर्राक ७ 
आरस्त प्रश्स्तसुरमदिर्वेजयन्ता- 
विस्ताररुद्धादननाथकरफ्रच्ारं 0 ४ 0 
अथूणा से मेल हुए परमार राजा विजयराज के समय के वि० स्न्‍र० ११६६ 
चैशाख सुदि ३ (ई० स० १९०६ ता० » श्ग्रेल) सोमवार के लेख से । यह शिलाल्तख 


पहले किसी ऋषभनाथ के जनसमंदिर में लगा हुआ था ओर इस समय राजपूताना स्पू- 
क्षियम्‌ ( घजमेर ) में सुरक्षित है । 








च् 
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जिसकी उपाधि 'रव॑ है | प्रादीनता की दृष्टि से यह स्थान महत्व का नहीं 
है । यहां के वाग में सरदारों की कई छत्रियां हैं, जिनमें से वि० से० १८६७ 
(६० स० १८११) से पूर्व की कोई नहीं छे। यहां प्राइमरी स्कूल, अस्पताल 
ओर पुस्तकालय हैं । ठिकाने के अधीनस्थ गांवो में लात प्रारंभिक पाठ- 
शालाएं हैं, जो ठिकाने के ख़र्चे से चलती हैं । 

पाणाहेड़ा--बांसवाड़े से १४ मील पश्चिम में यह गांव है। शिला- 
लेखों में इसका नाम 'पांशुलाखेडक' ' लिखा मिलता हे। यहां के नागेला तालाब 
की पाल पर मंडलीश्वर का शिवालय है, जिलको वगड़ के परमार राज़ा 
मंडलीक ने वि० सें० १११६ (ई० ल० १०४६ ) में बनवायाथा । उसके 
बाहर के एक ताक में उक्त संवत्‌ का शिलालेख लगा है, जिसके कई हुकड़े 
दो गये हैं और एक तिहाई अश जाता रहा है | बचा हुआ अंश मालवा 
एवं बागड़ के परमारों के इतिहास के लिए बड़े महत्व का है । उप्समे 
मालवे के परमार राजा सुज, सिंचुराज, भोज और जयर्सिंह के अतिरिक्त 
घागड़ के परमार राजा धनिक से लगाकर मंडलीक तक की पूरी वंशावली 
ओर उनका कुछ कुछ छत्तांव दिया है। भोज के उत्तराधिकारी (पुत्र) जयसिंदद 
का वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का एक तात्नपतन्न द्वी पहले मिला था, 
परन्तु पाणाहेड़ा के लेख से यह भी ज्ञात हो गया कि विं० सं० १११६ ( ई० 
स० १०४६ ) तक घह (जयसिद्द) विद्यमान था । उक्त मंदिरि के बनवानेवाले 
मंडलीक फे विषय में उक्त लेख में लिखा दे कि उसने बड़े चलघान स्लेनापति 
कन्दद को पकड़कर हाथी और घोड़ों सद्दित जयालिंह के खुपुर्दे किया। 
कन्द किस राजा का सेनापति था यह छा तक ज्ञात नहीं हुआ । वागड़ के 
परमारों का हस लेख से मिलनेवाला बृत्तांत आगे लिखा जायगा | 

अर्थृणा--बांसवाड़े से अनुमान ३० मील दक्षिण-पश्चिम में अर्थृ्ा 
मामक प्राचीन कुस्वा है । प्राचीन अर्थूणा नगर वागड़ के परमार राजाओं की 





(५ ) भव्त्याकायेत मदिरं समररिपोस्ततृपांशुल्षाखेट्के'*'*“ऐएशण८0 


पाणाहेड़ा के शिक्षाल्ेस से । -. 
डे 


जी बता 
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राजणादी था । वर्तमान फकुस्वा घाचीव नगर फ्े सग्नावशेप के पाल नया 
वसा इआ है| प्राचीन दगर फे सखेडंहर और कई मंदिर अभी कस्बे के बाइईर 
विद्यमान हैं, जिनमें सबसे पुरावा मंडलेखर (मंडनेश ) का शिवात्तय ६ । 
इस मंदिर को यहां के परमार राजा मेंडलीक ( मंडनदंव ) के पुत्र चासु- 
डराज के अपने पिता की स्मृति में चि० रू० ११३६ फाल्युन खुद्िऊ (ईं० स० 
१०८० ता० ३१ जनवरी) शुक्रवार को वनवाया था। उसके साथ एक मठ भें 
था। मंदिर का झुख्य-द्वार तथा कोट गिर गये हें। मंद्रि के बाहर चहुत 
बड़ा नंदी है, जिसका लिर हुदा हुआ है| सुंवज के भीतर तथा निजञञ-संद्रि 
के द्वार आदि पर बड़ी रुद्र कारीगरी का काम है | दार के दोनों ठरफ, 
नीचे ब्रह्मा, ऊपर विप्सु और सबसे ऊपर शिव की सूर्ति है । छार पर गणेश 
आर उलपर लकुलीश की सूर्ति हें, जिससे अज्ुमान होता हे कवि यहां के 
मठाधीश लकुलीश' ( पाशुपत ) संघदाय फे कचफड़े लाघु होंगे! दिजमंदिर 
में शिवलिंग, पाचेती तथा उमा-मदंखर की सूर्तियां है। मंद्रि के बाहरी 
ताकों मे भेरव, तांडवनत्य करते हुए शिव ओर चासुडा की सूर्तियां हे 
यह शिव-पंचायतन मंदिर था, परंतु इसके चारों कोनों के छोटे-छोटे मंद्रि 








( $ ) लकुलीश या लकुटीश शिव के १८ अवतारों से से पहत्ता माना जाता हैं । 
प्राद्चद काल में पाशुपत ( शेव ) सम्प्रदायों में लछुलीश सम्प्रदाय यहुत प्रसिद्ध था और 
थव ठक सारे राजपूताना, गुजरात, मालवा, बंगाल, दक्षिण आाठि में लकुलीश को 
मूर्तियां पाई जाती ह । लक॒ुलीश को सूरत के सिर पर जेन-सूर्तियों के समान केश हाते हैं, 
जिसमे फोई काई उसऊो जेन-मूर्ति सान लेते हैं, परन्तु वह जेच नहीं, किन्तु शिव के ऋच- 
दार की एक मूरति ह | वह ह्वि्ुज होती है, उसके बाय हाथ में लकुट ( दंड ५ रहता है, 
किससे ऊदुलीश तथा लकुटीश नाम पढ़े आर दाहिने हाथ में वीजोरा नामक फल होता 
है, जो शिव की त्रिमूर्तियों के मध्य के दो हाथों में स एक में पाया जाता है । वह मूर्ति 
पदञ्मासन वेठी हुई होती है । लकुछोश ऊदघ्वेरेता ( जिसका चीये कभी स्खलित न छुआ 
हो ) माना जाना है, जिसक्ता चिह्न सूर्ति पर स्पष्ट होता ह। इस समय इस म्ाचीन सम्प्र-- 
दाय झा अनुयायी कोई नहीं रहा, परन्तु भाचीन काल में इसके माननेदाक्ने बहुत थे । 
इस रूम्प्दाय के साधु फनफड़े ( वाथ ) होते थे घोर थे ही शिव-मंदिरों फे घुजारी या 
सदाधीश होते थे । 


यांसयाड़ा राज्य का इझतिद्दास १६ 
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मष्ट हो गये हैं, जिनके चिह्न मात्र अब अवशिष्ट हैं। इस मंदिर के एक ताक 
में संवत्‌ ११३६ फाल्गुत छुदि ७ (ई० स० १०८० ता० ३१ जनवरी ) श॒क्र- 
चार की वड़ी प्रशदित लगी है, जो कविता और इतिहाप्त की दृष्टि से बड़ी 
डउपयोगी है | उसमें वहां के फितने द्वी परमार राजाओं की वंशपरंपरा और 
उनके कार्यों का उल्लेख है । इस मंद्रि के सामने एक पहाड़ी पर भग्नप्राय 
चार शिव-संदिर हैं, जिनके आसपास गणेश, शिव, ब्रह्मा, विष्यु, नवग्रद्द, 
तांडवन्ृत्य करते हुए शिव, चाछुंडा, भैरव, दिकक्‍्पाल आदि की खंडित 
मूर्तियां पट्टी हैं । 
उक्त पद्दाड़ी से दक्षिण में कुछ दूर गंगेला ( गमेला ) तालाव में होकर 
पश्चिम में ज्ञावे पर एक खझखुंद्र खुदाईवाला दो मंजिला छार आता है, जो 
उधर के मंद्रि-ससृह का सुख्य द्वार होना चाहिये | वह संदि्रि-लसूह हलु- 
मानगढ़ी' के लाम से प्रलिद्ध है । उस ससूद्द में एक हनुमान का, एक वरादह 
का, एक विष्यु का और तीन शिव के मंदिर हें । विष्णु-मंदिर में बंसी 
चजाते हुए कृष्ण, ब्रह्मा, जिप्णु, शित्र तथा १८ शुज्ञाओंवाली विष्णु की 
शत्रिम्नूर्ति एवं पावैती और पूतता आदि की सूर्तियां रक्‍्खी हुई हैं। निकट दी 
पाषाण का बना हुआ एक कुंड है, जिसके सामने नीलकंठ का बड़ा मंदिर 
है। उस्चमें मवप्रह, चाछुंडा और उम्ता-महेश्वर आदि की सूर्तियां रदखी हुई 
हैं। निज्नमेद्र में शिवलिंग के पास पहुंचने के लिएए नौ लीड़ियां डतरनी 
पड़ती हैं | वहां शिवालिंग के अतिरिक्त पाती, गणपति और दो उम्ता-महे- 
घ्वर की सूर्सियां हैं | चातुर्मास में यह मंद्रि जल से भर जाता है। हनुमान- 
गढ़ी फे संदिर-सप्रूद्दों में यह सब से बढ़ा मंदिर है और इसकी खुदाई भी 
यढ़ी खुन्दर है | इसके निकट एक और शिवालय है, जो हृद गया है। 
उसके एक ताक में पस्मार राजा चासुंडराज़ के समय का आधा विगढ़ा 
हुआ थवि० से० ११३७ ( ई० छ० १०८० ) का शिलालेख था, जो इस समय 
अजमेर के राजपूताना स्यृज़ियम्‌ में खुरक्षित हे | 
इसके निकट एक छोटे से मंदिर में हलुमान फी एक विशाल सूर्चि है, 

जिसकी घरलु-चौकी पर दिं० सं० ११६४५ (६० स० ११०८) फा परमार राजा 
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दिजयराज के समय का ६ पंक्तियों का लेख खुदा हुआ है । उसपर 
चहुत सिंदूर लगा हुआ था, जिसको बड़े श्रम से हटाने पर डे संवत्‌ 
आदि का पता लगा। यह हज्ञमान की सूर्ति या तो किसी अन्य मंदिर से 
खाकर यहां खड़ी की गई हो अथवा मंद्रि का द्वार किसी पुराने मंदिर से 
लाकर लगाया गया हो ऐजल्ा प्रतीत होता है, क्योंकि इसके छुचने के मध्य 
में लकुलीश फी मूर्ति है । 
यहां पर कई जैन-मंद्रि भी थे। अब जेनियों ने उनके पत्थर, द्वार 
आदि ले जाकर दूर-दूर के गांवों में नये मंदिर खड़े कर लिये दे । वर्तमान 
अथूणा गांव का जैन-मंदिर भी पुराने जेन-मंदिरिों के पत्थरों से चनाया गया है। 
एक पहाड़ी पर के हटे हुए जेन-मंदिर में परमार राजा चामुुंडराज 
के समय के दो शिलालेख विगड़ी छुई दशा में मिले हें, जिनमें से एक 
दिं० स० ११५४६ (ई० स० ११०२ ) का और दूसरा भी उसी समय के 
आस-पास का है, जिसमें संवत्‌ के अंतिम दो अक नष्ट हो गये हैं। ये दोनों 
भी इस समय राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) में खुरक्षित हैं. । उक्त जेन- 
मंदिर की कई दि्गस्वर जेन-सूर्तियां इधर-उधर पढ़ी हैं । इनके अतिरिक्त 
यहां और भी कई टूटे हुए मंद्रि विद्यमान हैं । 
चींच ( छीछ )--वांखवाड़े से १० मील दत्षिण-पश्चिम में चौंच 
नाम का पुराना गांव है। वहां विक्रम की वरहवीं शताव्दी के आस-पास का 
पापाण का वना ब्रह्मा का मन्दिर है, जिसका सभा-मंडप विशाल दे आर 
स्तंभो की खुदाई झुन्दर है । उसमे करीब ६ फुट ऊंची झुन्दर कारीगरी के 
साथ बनी हुई ब्रह्मा की प्राचीन सूर्ति थी, जिंसका थोड़ासा अश छठ जाने 
से तिजमन्द्रि के बाहर रखदी गई हो। चारों दिशाओं में इस मूर्ति के चार 
मुख हैं और यह वेदी पर स्थित थी | इसके खंडिंत होने के कारण आपा- 
ढादि वि० से० १५६३ ( चेच्रादि १५६४ ) अमांत वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) 
८घंदि १ (ई० सू० १४३७ ता० २८६ अप्रेल ) गुरुवार और अनुराधा नक्षत्र 
के दिन मदारावल जगमाल के समय वेंसी ही छोटी चतुर्खुख ब्रह्मा 
के सूर्ति उसी बेदी पर स्थापित की गई, जिसका वरावर पूजन दोता दे । 
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यह नई मूर्ति पुरानी मूर्ति के समान खुन्द्र नहीं है । इस मन्दिर में लद्ठमी- 


नारायण, शेषशायी, भ्रह्मा, विष्छु और महेश्वर की सूर्तियां है। एक स्तस्म 
पर थि० सं० १५४२ ( ई० स० १४६५ ) का लेख है, जिससे शत दवोता दे 
कि कछ्ना के बेटे देवदतत ने इस मन्दिर का जीणोडार फराया था। 
मन्दिर के बाहर के चौक मे वि० घें० १५७७ ( ईं० सू० १४२५०) का 
एक लेख खुदा छै, जिसमें जगमाल को महारावल्ल लिखा है। मन्दिर के बाहर 
संगमस्मर के छः हुकड़ों पर नवश्रहों की मूर्तियां बड़ी सुन्दरता से खुदी 
हुई पड़ी हैं, जिनके ऊपर का भाग तोड़ दिया गया है । मन्दिर से सठा हुआ 
पक तालाब है, जिसपर एक घाट वना हुआ है, जो ब्रह्मा का घाट 
कहलाता दे । 
गांव के निकट आँवलिया तालाब की पाल पर दवी छींछा का 
प्राचीन मन्दिर है, जिसका जीणोडार हो चुका है | मन्दिर के निकट एक 
पत्थर खड़ा दे, जिसपर महाशवल समरालह के समय का आपषाढ़ादि विं० 
से० १६८४ (चेचादि १८८४५) अमांत घैशाख ( पूर्णिमांत जेष्ठ ) चदि १० 
(६० स० १६२८ ता० १८ मई ) रविवार का लेख है । उसका आशय यह दे 
कि रायरायां महारावत्न डग्नसेन के पोते और उदयभान के वेटे समरसी के 
राज्य-खमय सोलंकी नानक के बेटे देवीदास आदि ने भगवती छींछा का 
मन्द्रि बनवाया | इस मन्दिर के निकट सूर्य का एक प्राचीन मन्दिर है, 
जो खंडित दो गया है और खू्ये का एक चऋरथ डसके वाहर पड़ा हुआ है 
गांव में बाराद्दी माता का प्राचीन मन्दिर था, जो टूट गया है। दूसरा 
मन्द्रि लच्मीनारायण का है, जो वि० से० की सोलहवीं शताब्दी के आख- 
पास का बना हुआ प्रतीत होता द्वे। इसके विषय में यह प्रलिद्धि है कि यह्द 
मन्द्रि चौहानों ने बनवाया था। 
चांसवांड़ा के एक ठठेरे के यहां से मिले हुए मालवे के परमार राजा 
भोज के समय के वि० र॑ं० १०७६ माघ खुदि ५ (६० स० १०२० ता० ३ 


न छू 
जनवरी ) के दान-पत्र में लिखा है--हमने कोंकण विज्यय के उत्सव पर 


वलिष्ठगोत्री माध्यंदिनी शाखाबाले ब्राह्मण बामन के बेटे भायल को, 


श्र रामपूताने का शवैहास 
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जिसके पृर्वज चौंच गाँव से आये थे, स्थली-मएडल' के व्याप्नदी रक  ज़िले 
फे बठपद्गक गांव में १०० निवर्तन (दीया) भूमि दान की (' इससे पाया ज्ञाव! 
है कि यद्द गांव उक्त संवत्‌ से भी पूर्व विद्यमान था। 
नोगामां--वांसवाड़े से अदुमान १४६ मील दक्षिण-पश्चिम में यह 
पुराना गांव है । शिलालेखो में इसका नाम नूतनपुर मिलता है. । थद्दां पर 
शांतिनाथ का द्गिवर जेन-मंर्िरि है, जिसको वागड़ ( डूंगरपुर ) के स्वामी 
मद्दाराचल उद्यासह के समय सूलसघ, सरस्वती गच्छ आर बलात्कारगण 
फे औीकुंदकुदाचार्य के परंपरागत आचार्य विजयकीर्ति शुरू के डपदेश से 
हुंबड़ जाति के खेरजगोत्री दोली चांपा के वंशजों ने वचनवाकर विं० से० 
१५७१ कार्तेक सुदि २(६ई० ज्ञ० १५४१४ ता० १६ शअ्रक्‍्टोवर ) के दिन 
प्रतिष्ठा करवाई । 
बागीदौरा-यह भी एक पुराना स्थान दे और दांलवाड़े से दक्षिण- 
पश्चिम मे लगभग १६ मील दुर द्वे । मालये के परमार राजा भोजदेव के 
वि० स० १०७६ ( ईं० स० १०२० ) के दाचपत्र में तथा अथूरणा के मंडलेशर 
के मंद्रि की वि० से० ११३६६ (६० स्० १०८०) की प्रशुस्ति में भी इसका 
नाम व्याप्रदोरक' मिलता दे । इससे पाया जाता है कि वि० सं० की 
ग्यारदर्वी शताब्दी के पूचे भी यह गांव विद्यमान था और एक ज़िले का 
सुख्य स्थान माना जाता था । 





( १ ) स्थल्वी' बागड़ के एक विभाग का आचीन सास होना चाहिये। यद्द नाम 
वागढ़ फे परमार राजा चाझुंडराज के समय के वि० सं० ३१३७ चैन्र चदि २ ( ई० 
स० ११०१ ता० १७ फरवरी ) सोमवार के अप्रकाशित लेख में भी मिलता है-- 


स्थल्लीजनपदे '** ***पुथ्वीपतिवरानन **'*'"0॥ ३४ ७ 
(२) स्थल्षीमंडले घा(व्या)प्रदोरभोगांतःपातिवटपद्रके 
एप ईहं, जि, ११, ए० १८०२ । 


अद्धांशमशते देशे व्यान्रदोरकसंभवे १०० [ ७७ ]॥ 
फर्यूंया फे मदलेश्वर के मंदिर छी वि+ स॑० ११३२६ की पकस्सि । 
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कलिजरा--कलिंजरा गांव बांसवाड़े से १६ मील दक्तिण-पश्चिम में 

हरन नदी के दाहिने किनारे पर बसा है | यह पहले व्यापार का केन्द्र 
तथा द्क्तिणी तहसीलों का मुख्य स्थान था । यहां पर एक बड़ा शिखरवंद्‌ 
पूवोभिमुख जेन-मंदिर छे। उसके दोनों पाश्वे में और पीछे एक-एक 
शिखरबंद मंदिर बना दे तथा चौतरफ देवकुलिकाएं हैं । यह मंदि्रि दिगंबर 
ज्ैनों का दे और ऋषभदेव के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें छोटी-बड़ी कई 
मूर्तियां दें । एक मंदिर में पार्त्नाथ की खड़ी मूर्ति है, जिसके आसन पर 
वि० से० १४७८ फाल्गुन सुदि ५ ( इ० स० १५२२ ता० १ फ़रवरी ) का 
लेख है। पाश्वैनाथ फी दूसरी बेटी हुईं मूर्ति पर वि० से० १६६० अमांत भावण 
यदि १० ( ईं० स० १६०३ ता० २१ अगस्त ) का लेख हे । निजञ-मंदिर में 
मुख्य प्रतिमा आदिनाथ की है, जो पीछे से वि० सं० १८६१ घेशासख्र सुदि ३ 
( ६० स० १८०४ ता० १२ मई ) को स्थापित की गई है। उसका परिकर 
पुराना है, जिसपर वि० से० १६१७ अमांत माघ वदि्‌ २( ई० पछल० १४६९१ ता० 
२ फ़रवरी ) का लेख द्वे । नीचे का आसन भी पुराना दे, जिसपर बि० संे० 
१५७८ फागुन खुद्४(ई० सख० १५५५ता० १ फ़रवरी) का लेख है । इसके पास 

पक और मूर्ति है, जो आषाढ़ादि वि० से० १६४५२ ( चेत्रादि १६४३ ) वेशाखतर 

सुदि ५ ( इं० स० १५६६ ता० २२ अप्रेल ) की हे । निञ्ञ-मंदिर के सामने 
के मंडप में कई पाषाण व पीवल की छोटी-छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें सबसे 
पुरानी आषाढ़ादि वि० से० १२३५ ( चेत्रादि १२३६ ) वेशाख खुदि ८ ( ६० 
स० ११७६ ता० १६ अप्रेल ) की और दूसरी वि० सं० १४४४ चेशाख खुदि 

४ ( ४० स० १४८८ ता० ११ अप्रेल ) की दै। इस मंदिर का समय-समय 

पर जीणोंड्धार होता रद्दा है | इसमें पत्थर का बना पुरुष का एक 

यहुत बड़ा सिर रखा हुआ हे, जिसमें दाढ़ी भी बनी दे। हसके बाहर वि० 

से० १७४५७, १७७४ और १७६२ ( ई० स० १७००, १७१८ और १७३५ ) के 

शिलालेख दीवार के पास गड़े हुए हैं, परन्तु वे इतिद्ाास के लिप्ट उपयोगी 

नहीं हैं । कलकत्ते का विशप ( सबसे बड़ा पादरी ) देवर राजपूताने की 

थात्रा करता छुआ ई० स० १८२४ ( थि० स्तरे० श्यप१ ) के आस-पास कर्ि- 
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जरा पहुँचा था। उसने उक्त मंद्रि का तथा उक्त वड़े सिर का उल्लेख किया 
है और देवकुलिकाओं के छदार की शाखाओं में खुदी हुई पुरुषों की छोटी- 
छोटी मूर्तियों के हाथ में डंडे तथा लिए पर लम्बी गोल टोपी देखकर 
हझिखा है कि ऐसी टोपियां ट्विन्दुस्ताव में अब पहनते में नहीं आती और थे 
ईरान के पर्सिपोलिख ( ?०7६९००००४ ) नगर की मूर्तियों की थोवियों से 
मित्रती हुई हैं। हेवर ने इस मंदिर की कारीगरी आदि की विशेष 
प्रशेसा की दे, परन्तु वास्तव में यद्द पक साधारण जेन-मंदिर है, जो न 
तो अधिक पुराना है और न झुन्दर ही । जैन-मंदिर के पास एक 
बिष्णु मंदिर था, जो अब विल्कुल नष्ट हो गया है। उसके वाहर एक बिगड़ा 
हुआ शिलालेख वि० से० १४४३ (६० सख० १३८८ ) का हे। कृप्णायो 
तालाब की पाल पर एक प्राचीन शिव-मंद्रि है, जिसका जीर्णेद्धार चांस- 
घाड़े के नागर मणिशंकर ने करवाया था। वर्तमान महारावलजी ने कर्लिजरे 
का पद्दा श्रपने छोटे राजकुमार चुपतिलिद्द को ज्ञागीर में दिया है । 

फुशलगढ़--वांसवाड़े से अनुमान ३५ मील दक्षिण में कुशलगढ़ 
नाम का एक क़स्वा है, जो उक्त ठिकाने का सुख्य स्थान है | यह इस समय 
वांसवाड़े से स्वतंत्र और दक्षिणी राजपूताने के पोलि्िकल पर्जेट के अधीन 
है, अतएव इसका चत्तांत अलग लिखा जायगा। 


दूसरा अध्याय 





घांसवाड़ा के प्राचीन राजबंश 
( गुहिलवंश के अधिकार से पूरे ) 


गुद्दिलवेशियों के पूर्व बांसवाड़े पर फिस-किंस राजवंश फा अधि- 
कार रहा, यह निश्चित रूप से नहीं जाना जाता, क्योंकि इस राज्य से 
अधिक प्राचीन शिलालेखादि नहीं मिलने हें । अब तक के शोध से इतना 
ही ज्ञास होता है कि पहले यहां क्षत्रपवंशियों एवं परमारों का राज्य रहा 
था और परमारों को गुजरात के सोलंकियों ने दृराकर यहां अपना अधि- 
कार करलिया, पर यहां से परमारों का अस्तित्व न मिटा और तेरहर्थी 
शताब्दी तक वे स्लामंत रूप से यहां टिके रहे, फिर उन परमारों )को 
कमज़ोर देख गुद्विलवंशी सामंतासह ने मेवाड़ से दक्षिण की तरफ़ ज्ञाकर 
घागड़ में गुद्दिलवंश के राज्य की स्थापना की । 

सत्रप्‌ ॥ 

च्त्रप, जाति के शक थे। ईरान और अफ़ग्नानिस्तान के बीच फे 
शकख्तान ( सीथिया ) प्रदेश से उच्तका भारत में आना माना जाता दे। 
शिलालेखों और घिक्कों के अतिथ्क्ति 'क्षत्रप' शब्द ससक्तत साहित्य में कद्दी 
नहीं मिलता। यह प्राचीन ईरानी भाषा के ्षत्रपावन ” शब्द से बना हे, 
जिसका अर्थ देश या ज़िले का शासक होता था । राजपूताना और उसके 
निकटवर्ती प्रदेशों पर क्षत्रपों की दो शाखाओं के राज्य रहे, जिनमें से एक 
ने मथुरा के आस-पास के प्रदेश और दूसरी शाखा ने राजपूताना, मालवा, 
गुजरात, काडियावाड़, कच्छु तथा दक्षिण के कितनेक अश पर शासन 








(१ ) जे० एम० केस्वेल; गेज़ेटियर आँव दि बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, जिल्‍द १, भाग, 
घृ० २१, रिप्पण ६। 
४ 
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किया[। विद्वानों ने पिछली शासत्रा का पश्चिमी क्षत्रप' नाम से परिचय दिया 
है। इसी शाखा के क्षत्रपों का राज्य वांसवाड़े पर होना निश्चित है, क्योंकि 
इस राज्य के सरवाशिया नामक गांव से दिसम्वर ई० सन्‌ १६११ ( बि० 
स्ल० १६६८ ) में क्षत्रपवशियों के चांदी के २३६३ लिके एक पात्र में गड़े हुए 
मिले, जो इमारे पास पढ़ने के लिए भेजे गये! । उनसे निश्चित्‌ हे कि इस 
प्रदेश पर इस धंश का राज्य रहा था | ज्षत्रपों के शिलालेखों तथा सिक्कों में 
पदाराजधिराज,' (परमेश्र, 'परमभद्टारक' आदि उपाधियां नहीं मिलर्ती, 
किन्तु उनके स्थान पर राजा को 'राजा? और 'भहाक्तत्रपा' तथा राजकुमारों 
को, जो ज़िलों पर शासन करते थे, 'राज़' और "क्षत्रप” दी लिखा हुआ 
मिलता है | इनमें एक अनूठी रीति यह थी कि राजा के जितने पुत्र होते 
घे सच अपने पिता के पीछे ऋमशः राज्य के स्वामी वचनसे और उन सय के 
पीछे ज्देष्ठ पुत्र का बेटा शदि जीवित द्ोता तो राज्य पाता। राजा और डसके 
पुत्र आदि ( ज़िलों के शासक ) अपने अपने नाम के सिक्के वनवाते थे, ज्ञो 
वहुत छोटे होते और जिनपर वहुधा शक संचत्‌ रहता था। ये सिक्के द्रस्मों 


(१ ) राजपृताजा म्यूजियम ( अजमेर ) की ई० स० १६१६४ की रिपोर्ट; ए० ३-४ । 

(२ ) उदाहरण के (लिए एक महाक्षत्रप शोर एक 'म्रप के सिक्कों पर के केस 
की नकल नीचे दी जाती है-- 

'राज्े! मह्कुत्रपत दामसेनपुत्रस राक्षे महाक्षत्रणण विजयसेनस ॥ 

ई० जे० रेप्सन; केंटेलॉग ऑव दि कॉइन्स ऑँवू आंध्र ढिनेस्टी, दि वेस्टने चच्र- 
प्स, दि च्रेकूटक डिनेस्टी एण्ड दि वोधि डिनेस्टी, छ० ६१३०-३१ ! 

(३) राजे मह(हातक्षत्रपण दस््मसेनपुत्रस राज्ः दत्भपस 
विजयसेनस' ९ 

० जें० रैप्सन, कैटेलॉग घॉव्‌ दि कॉइन्स झआँव आंध्र डिनेस्टी, दि वेस्टर्न 
छम्रप्स, दि ऋकूटक डिनेस्टी एण्ड दि वोधि डिनेस्टी, ए० ३१२६-३० ॥ 


( ४ ) द्रस्म--चार झाने के मृल्य का चा्दी का छोटा सिक्का था ओर वि० सं० 
की वारहवीं शताब्दी के भ्ास पास तक रुपयों के साथ यह भी चलता था, पुसा वि० 
सं० ११३६ फी अयूशणाके मंइतेशर मद्दादेव के संदिर को बडी प्रशस्ति से ज्ञात ह्ोताहै-- 
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कहलाते थे, ज्ञिनपर बहुधा एक तरफ़ राजा का सिर तथा शक संबत्‌ का 
अंक पर्व दूसरी ओर ब्रिरुद सहित अपने तथा झपने पिता फे नामबाला 
छेल तथा मध्य में सूर्य, चन्द्र, मेरू और गंगा नदी सूचक चिह्न रहते थे। 
इन क्षत्रपों का संक्षिप्त तृत्तांत, वंशतृक्त तथा मद्यक्षत्रपों और ज्षत्रपों 
की” समय सद्दित तालिका दमने राजपूताने के इतिहास की पहली जिल्द्‌ 
( पृ० ६६-११० प्रथम शआआावृत्ति ) में दी है । सरवाणिया से मिले हुए उपयुक्त 
सिक्के शक सं० १०३ से २७४५ ( वि० सं० २३८ से ४१०८ई० स्र० श्८१ से 
३४३ ) तक के निम्नलिखित महाक्षत्रपों और ज्षत्रपों के हैं-- 
६-महदाक्षत्रप रुद्रदामा के पुत्र महाक्षञ्प रुदर्लिद ( प्रथम ) फे-- 
चार सिक्के, शक से० १०३, १०५, १० [ » ] और ११४ (थि० 
से० २३८, २४०, २४७६-६० स० १८१, १८४ और १६२ ) के । 
२-महाक्षत्रप ईश्वरदत क-- हु 
राज्यवषे प्रथम के ८ सिक्के । 
३--महाक्षश्रप रुद्रलिंह ( प्रथम ) के पुत्र क्षञ्प रुद्र्सेत ( प्रथम ) का-- 
एक सिक्का शक से० १५१] ( वि० से० २५६८ई० स्त० 
. १६६ ) का। 
४--महाक्तञ्मप रुट्सिंद ( प्रथम ) के पुत्र महाक्षत्रप रुद्रसेन प्रथम फे-- 
११ सिके, जिनमें से एक बिना सेवत्‌ का और १० शक सं० 
१३५, श्रे८प; रै७२, १[ ४» ] और १४( » ] ( बि० सं० २७०, २७३, 
२७७८-६० स० २१३, २१६ और २२० ) फे ! 


दापितो रूपकः सा ग्रतिकपेट्शोटिकाम्‌ 0१७२ ७ 
त्त्थेत्व्छ्पनंके तेन बरिएजां प्रतिमदिरिम ॥ 
प्तेज्या द्रम्भः पविज्याँ उ्‌ द्रम्म एक प्रद्यपितः 0 ७३ 0 
मुत्त लेख की छाप से । 
( १ ) सिर्को पर जो अझ पअस्पष्ट है भथदा नहीं उठे उनके लिए [» ] यह 
चिह्ठ लगाया. गया है |, 
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४-महाक्षत्रप रुद्रालिंह ( प्रथम ) के पुत्र महाक्षत्रप दामलेन के-- 
१३ सिछे, शक सं० १४०, १५२, १४५, १४५७ झौर १५[४॥] 
( विं० से० २८४, रे८७, २६० और २६४-ई० स० २०८, २३०, रेरेे 
और २३४ ) के । 
६--महाक्षत्षप रुद्गसेत ( प्रथम ) के पुत्र क्षत्रप दामजदओी फे-- 
२ सिक्के, शक से० १४५ और १५» ] (वि० सं० २६०८६० 
स० २३३ ) के । 
७-मह्याक्षत्रप दामसेन के पुत्र क्षत्रप वीरदामा के-- 
१७ सिक्के, शक सं० १५८-६०, १( >» ] और १४५[ * ]( चि० 
से० २६३-६५-६० स्त० २३४६-१८ ) के । 
८-महदहामक्षत्रप दामलेन के पुत्र क्षत्प यशोदामा के-- 
२ सिक्के शक सं० १( » » | के । 
&--महाक्षत्रप दामसेन के पुत्र मद्दाक्षत्रप यशोदामा के-- 
४ सिक्के, शक सं० १६[०] और १६१ ( बि० से० २६४-६६- 
ई० स० २१३८-३६ ) के । 
१०--महाक्षत्रप दामसेन के पुत्र क्षत्रप विजयसेन के-- 
८ सिक्के, शक से० १६० ( वि० सं० २६५-ई० स० रेइ८ ) फे । 
११--मद्दाक्षत्रप दामसेन के पुत्र महात्तत्रप विज्यसेच के-- 
१०४ सिक्के, जिनमें से ८ सिक्के विना संचत्‌ के, १२ सिक्के 
अस्पए्ठ संचत्‌ के और शेष ८४ सिक्कों पर शक स्तै० १६१-६०५, १६४- 
७२, १6 < | और १जु ] ( बि० से० २६६-६७, २६६--३०७-ई६० 
सत० २६३६-४०, २४२-५० ) के । 
१९--महाक्षत्रप दामसेन के पुत्र मह्मक्षत्रप दामजदओ ( दूसरा ) के-- 
६४ सिक्के, जिनमें से १६ बिना संचतवाले और शेप ४६ सिक्के 
शक से० १७२, १७४३-७६ और १७( ४] (बि० से० ३०७, ३०६- 
११८६० स्तू० २४५०, २४५२-४४ ) के । 
१३४--क्षञ्षप दीण्दामा के पुत्र महाज्षत्रप रुद्बसेन ( दूसरा ) फे-- 
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इपरे सिक्के, जिनमें से १६३ बिना संवतवाले और २१२० एिक्के 
शक संवत्‌ ११७८-६१, १६४, १६६, १ [2४], १७[४|, १८], और 
१६५] ( वि० से० ३१६-३२६, ३२६ और ३३१८ई० स० २४६-६६, 
२७२ और २७४ ) के । 
१४- मह्दाक्षन्नप रुद्रलेन ( द्वितीय ) के पुत्र क्षत्रप विश्वासिह के-+ 

१४७ सिक्के, जिनमें से ८५ बिना संचत्‌ के, १४ अस्पष्ट संवत्‌- 
वाले और शेष ५४१ शक संवत्‌ १ [ »« |, १६ [ » |, १६८-२०० और 
२ [%«] ( वि० सले० ३३३-३५८३० स० २७६-७८ ) के । 

१४--महद्दयक्षत्रप रुद्रसेन ( द्वितीय ) के पुत्र मद्दाक्षत्रप विश्वलिह के-+- 

२७ सिक्के, जिनमें से २५ विना संवत्वाले और २ अस्पष्ट संचत्‌ के। 

१६-मभहाक्षन्नप रुद्रसेन ( द्वितीय ) के पुत्र क्षत्रप भठेदामा के-- 

१४७ सिक्के, जिनमें से ६७ बिना संवत्‌ के, ७ अस्पष्ट संघत- 
घाले और शेष ४६ शक सं० २००, २०[३], २०४ और श[ ३०८ ] 
(घि० से० ३३५, ३२१८] और ३३६९-६० स० २७८, २८[१] और श८र के। 

१७-मद्दाक्षत्रप रुद्रसेन ( छ्वितीय ) के पुत्र महाक्षञ्प भदामा फे-- 

३२७ सिक्के, जिनमें से १४४ बिना संवत्‌ के, ४६ अस्पष्ट संचत्‌- 
घाले और १३७ शक से० २०६-१४, श[२०८] और २१[२( ( बि० 
सं० ३४१-४०८४० स० श८४-६३ ) के । 

भरठेदामा के १३० सिक्के ऐसे थे, जिनपर लेख अस्पष्ट थे और 
उनमें से अधिकतर विना संबत्‌ के या अस्पष्ट संवतवाले थे, अतएव 
यह निश्चय रूप से नहीं फद्दा जा सकता कि वे उसके क्तत्रपकाल 
के थे या महाक्षज्रपकाल के । 

१८--मद्दाक्षज्प भठेदामा के पुत्र क्षत्प विश्वसेन के-- 

इ८श सिक्के, जिनमें से १५४ विना संबतवाले, ६१ अस्पष्ट 
संघतवाले और १६६ शक से० २१४-१८, रे१०-२६, १[२०८, २१ 
[< ] और २श[ »] (थि० सं० ३४५०-४३, ३५५-६१८६० स० २६३-- 
६६, २६८-३०४ ) के । 
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१६---स्वामिजीवदामा के पुत्र क्षत्रप रुद्रसिह ( छितीय ) के-- 
१६० सिक्के, जिनमें से ६० विना संवत्‌ के १०, अस्पष्ट संवत्‌- 
घाले और ६० शक से० २१२६-३६, शू »»« ], रर्श * | और २३[ » ] 
( बि० से० ३६१-३७१८६० स० ३०४-३१४ ) के । 
२०--क्षत्रप रुद्रलिह (द्वितीय ) के पुत्र क्त्रप यशोदामा ( छ्ितीय ) के-- 
१४७ सिक्के, जिनमें से २१ विना संवत्‌ के, १८ अस्पष्ट संवत्‌- 
घाले और ११८ शक सेबत्‌ २३६-४४, २४७--४८, २४५७, २[»१८|, 
श्श € ] और २७ [ » |] ( वि० सं० ३७४-८०, शेप२-छरे, शेप&नई० 
स० ३१७-२३, ३२४५-२६ और ३३२ ) के । 
२१--मद्दाक्षत्रप स्वामिरुद्रदामा के पुत्र महात्षत्रप स्वामिरुद्रसेन (तृतीय) 
फे--- 
४३ सिक्के, जिनमें से ८ विना संवतवालें, ११ अस्पष्ट संवत- 
घाले और २४ शक से० २७०, २७२-७३, २७४, २[४५] और २७ 
[४] (बि० छे० ४०४, ४०७-८, ४२०८ई० स्० ३४८, २३५०-५१, ३५३) के । 

१३४७४ सिक्के किसी रुद्रलेन के किसी पुत्र ( नाम नहीं ) के । १५ 
सिके दामसेन के किसी पुत्र के । 

४५ लिके लेख अस्पए्ट होने से यद्द नहीं जाना जा सकता दे कि वे 
किसके थे । 

५५ सखिके ऐसे थे, ज्िचपर कोई लेख नहीं,किन्तु दोनों तरफ़ चदरे की 
छाप थी । राजपूताने में च्षत्रपवंशी राजाओं के सिक्कों का ऐसा वड़ा सेश्रद्द 
अन्यत्र कहीं नहीं मिला। केवल कुछ सिक्के पुष्कर, आद्याड़, नगरी 
( मध्यामिका ) आदि से मिले हैं | ढक्त संञ्रद्द से यह निश्चित्‌ है कि बांसख- 
घाड़ा राज्य पर इन च्षत्रपों का राज्य अनुमान २०० बे तक रहा था। 

इस क्षत्रपों में से म्ाक्षत्रप रुद्रसेन ( तीसरे ) के पश्चात्‌ चार और 
भदाक्तञ्नपों ने राज्य किया था, परन्तु उनके सिक्के उक्त संग्रह में नहीं थे । 
अतिम राजा स्वामीरुद्रलिंद से गुप्त वंश के भहाग्रतापी राजा चेंद्रग॒प 
( दुसरा ) ने, जिसका विरुद विक्रमादित्य”! था, शक सं० ३१० ( बि० से० 
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४४४५८ई० ख० दे८८ ) के आस पास क्षत्रप राज्य को अपने राज्य में मिला- 


कर उक्त राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका 
अधिकार उठ गया। 


इन पश्चिमी क्षत्रपों का पूरा वंश-वृच्त नीचे दिया जाता दे, जिससे 
इन सिक्कों का संबंध ज्ञात दोगा-- 
क्षत्रपों का वंशचत्त 
भूमक 
१-नद्दपान 
दीनीक 
] | 
दक्तमित्रा -- उपचदात 





घ्सामोतिक 


२-चछन 
ज़यदामा 
रे-सक्वदामा 
४-दामघ्सद ( दामजद्भ्ी ) #-द्हूसिंद ६-ईश्वरव्त्त 
० जल ० अंश 
सत्यदामा ७-जीवदामा प+रुद्रसेन ६-संघदामा १०-दामसेन 


आल 
पृथिवीखेन दामजदश्ी 
नकल जता या ना का कस ] 
घीरदामा ११-यशोदामा १०- १३-दामजद्भी (दूसरा) 

| 
१४-रुद्वखेन (दूसरा) 

लए छल 
१४-विश्वासिद १६-भ्ेदामा 

विश्वसेन 





दिये 


( $ ) इस वंशवृक्ष में जो अंक दिये हैं ये मद्वाजन्नपों के शोर बिना भंकवाल्े 
मास ऋश्नपों के सूचक हैं । 
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पट मिनरल पी जप कट पीट की आम कक की की कक न बरी 








स्वामिजीबदामा 
फतिपैपितथियाणणणयार 
उद्धासिह (७-स्वामिरुद्वदामा 
यशोदामा | | 
है १८ स्वामिरुद्रसेन पुत्री 
25 - 
१ ६-स्वामिसिहसेन २१-स्वामिसत्यासिद्द 


हे | 
२०-स्वामि(रुद्र)सेव (दूसरा) २२-स्वामिरुद्रासिदद 


जक्षत्नपों के पीछे यहां गुप्तों, हणों, कन्नौज के बेसवंशी राजा हर्ष और 
कन्नौन्न के रघुवेशी पतिदह्ारों ( पड़िद्ारों ) का राज्य रहना संभव हे, परन्तु 
उनका कोई शिलालेख, ताम्नपत्र या सिक्का अब तक यद्वां नहीं मिला। 


परमार 
घागड़ के परमार मालवे के परमारवंशी राजा वाक्पतिराज़ के दूसरे 
पुत्र डंवरखिंह” के वंशज थे। उनके अधिकार में वागड़ तथा छुप्पन का 
प्रदेश था | संभव हे कि डंवरलिंह को वागड़ का इलाक़ा जागीर में मित्रा 
हो। उसके पीछे धनिक हुआ, जिसने महाकाल के मन्दिर (उज्जैन) के समीप 
धनेश्वर का देवालय चनवाया । धनिक के पीछे डसका भतीजा चच्च और 





($ ) मेरा; राजपृताने का इतिहास; जि? १, श्रथम संस्करण, पृू० २०६। 


(२ ) अत्राशी( सी" त्परमरवशुवितती लब्घा( व्चा'न्‍्वयः पार्थिवो 
नाज्षा औधनिको घनेस्व( श्व२ इव त्यागेककल्पदुम: 0२६७ 
श्रीमहकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरं ३ 
श्रीघनेष्यर इत्युच्चेः क्ीत्तेनं यस्य राजत 0२७ 

वि० से० १११६ का पाणाहेड़ा का शिज्ञालेख । 
(३ ) चच्चनामाभवत्तस्मादआतूसुनुमंहानुप:  " एरद0 
पाणाहेड़ा का शिक्षा्लेख । 
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फिर कंकदेव' हुआ । मालवे के परमार राजा श्रीहषे ( सीयक दूसरा ) ने 
कर्णाटक के राठोड राजा खोट्टिकदेव पर चढ़ाई की, उस समय फंकदेघ 
उस(श्रीदष)के साथ था। नमदा के किनारे खलिघट्ट नामक स्थान में युद्ध इुआ, 
जिसमें कंकदेव हाथी पर सवार होकर लड़ता हुआ मारा गया । इस लड़ाई 
में श्रीहषे की विजय हुईं | उसने आगे बढ़कर निजाम-राज्यान्तर्गत मान्य- 
खेट ( मालखेड़ ) चगर को, जो राठोड़ों की राजधानी थी, वि० सं० १०२६ 
( ई० स० ६७२ ) में लुझा । कंकदेव के चेडप और डस( चेडप )के घत्य- 
राज नामक पुत्र हुआ, जिसका बेसव झुप्रसिद्ध राजा भोज ने बढ़ाया। 
धघह गुजधतवालों से लड़ था। उच्चकी स्त्री राजअी चौद्ान-वंश की थी । 
सत्यराज के लिवराज और संडलीक नामक दो पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ 


(१ ) तस्यान्वये करिकरोद्धरवा( व)हुदण्डः 
श्रीकृकंदेव इति कग्ध(ब्यो|जयो व(ब)स॒व'* 0१५७0 
आएऊरूढे गजपुष्ठमद्भुतस( श"रा सरे रखे सब्बेतः 
करणरटाचिपतेव्वै( बभ)ल विदलयंस्तन्नगैदायास्तंटे 
श्रीत्रीहृषेनुपस्य माल्तवपपतेः छुत्वा तथारिक्तुय 
य; स्वग्ग सुभठो ययो सुखघुनेत्रोत्पलेरणितः . २०९ 
वि० सं० ११३६ की अर्थूणा की प्रशास्ति से | 
यश श्रीखोद्चिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे छती॥ 
रेवाय५ खलिघद्ञनामनि तंठे युघ्वा( दुष्वा) प्रतस्थे दिवमृ0२६ 
पाणाहेड़ा के लेख की छाप से । 
(१ ) विक्षमकाल॒स्स गए ऋठणत्तीसुत्तरें सहस्यस्मि (१०२६ 
मातवनरिद्धाडीए लुडिए मन्नखेडस्मि 0 
धनपाल; पाइशलच्छीनामसाला ( भावनगर संस्करण), ए० ४४६ । 
(३) *********** कौर्तिषु चाहमानमहतां वंशोड्भवा लब्यते | 


राजश्री: सहजेव येन सहजश्रीमन्‍्मतिः स्वामिना'**॥३२[॥] 
पायणादेदा के शिक्षाल्ेख की छुप से | 
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( लिबराज ) उसका उत्तराधिकारी हुआ। डसके पीछे डसका छोटा भाई 
मंडलीक, जिसे मेंडनदेव भी कद्दते थे, वागढ़ का स्वामी हुआ । वह मालवे 
के परमार राजा भोज और उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र ) जयसिद्द ( प्रथम ) 
का सतामंत रहा । उससे प्रवल सेनापति कन्‍्ह फो पकड़कर घोड़ों और 
हाथियों सहित जयसिंह के सुपुदें किया और वि० से० १११६( ६० स० 
१०४६ ) में पाणाहेड़ा गांव ( वांसवाड़ा राज्य ) में अपने नाम से मंडलेश्थर 
नामक शिव-मंद्रि बनवाया” । उसका पुत्र चासुंडराज़ था, जिसने वि० सं० 
११३६ ( ई० स्त० १०७६ ) में अर्थूणा नगर (बांसवाड़ा राज्य ) में अपने 
पिता मंडलीक के निमित्त मंडनेश ( मंडलेश्वर ) का विशल शिवालय 
निर्मोण करवाया । उसने सिधुराज को नष्ट किया। यह सिधघुराज कहां 
का था, इसका पता नहीं चलता। उसके समय के चार शिलालेख, थि० से० 
११३६ फाल्गुन खुदि ७ ( ईं० स० १०८० ता० ३१ जनवरी ) शुक्रवार, घि० 
सं० ११३७ माघ सुदि ११ (६० स० १०८१ सा० २७ जनवरी ) रविवार, 
( झाषाढादि ) वि० सें० ११५७ ( चेैत्रादि ११५८) अमांत चैत्र ( पूर्शिमांत 


(१ ) श्रीमंडलीक इत्यस्य लचुआतासंवे( व"न्नुप४ १३४0 
गेनदय्य रखे कन्‍्हं दंडाघीसं(शं") महव(बो,लं। 
ऋआ्पत जयस्हाय सा[«*] गजसमन्विव( 6) 0३०0 
भव्त्याकायत मंदिर स्मररिषेस्तत्पांशुलाखेट्के १" ४८0 
पायाहदेदा के शिक्षालेख की छाप से । 
(२ ) जाती यस्य रविद्युतेगुशनिधि- 
श्रामुंडराज४ सुतः 0 [२६] 
नर्तरिपुचुत्चुड/लग्ननीलेद्धसो( शो 0चि- 
स्मैघुकरनिकरंव( ब)च्छन्षपादांवु( बुजेन १ 
रुचिरमिदमुदरं कारितं घस्मेघास्ना 
जिदशगहमिह श्रीमंडलेशस्थ तेन । [६६] १ 
अर्थूया के मंदलेश्रर के संदिर के शिक्षार्तेस की छाग से । 
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चैशाख ) वदि २( ६० सत० ११०१ ता० १८ मार्च ) सोमवार और बि० सले० 
११५६ (ईं० स० ११०२ ) के मिले हैं । उसका उत्तराधिकारी डसका पुत्र 
विजयराज हुआ, जिसका सांधि-विश्नद्िक, वालभ जाति फे कायस्थ राज- 
पास का पुत्र धामन था। डसके समय फे दो शिलालेख वि० से० ११६४५ 
फाल्गुन खुदि २( हं० स० ११०६ ता० ४ फ़रवरी ) गुरुवार और बि० सं० 
११६६ बैशाख खुदि ३ (ई० स० ११०६ ता० ४ अ्रप्रेल) सोमवार के मिले हैं । 
डसके पीछे के किसी राजा का शिलालेख न मिलने से उसके उत्तराधिका- 
रियों के नामों का पता नहीं चलता । 
मालवे के परमार और गुजरात के प्लोलंकियों के बीच बहुत दिनों 
से घेर चला आता था, इसलिए मालवे फे परमार राजा नरवर्मा ने खिद्ध- 
राज जयसिह के यात्रा में होने के कारण अघसर पाकर गुजरात पर चढ़ाई 
कर दी । इसका बदला लेने के लिए सिद्धराज जयलिंह ने यात्रा से लौँटकर 
मालवे पर चढ़ाई की । उस समय वह वागड़ में होकर आगे बढ़ा, जहां 
डसने अधिकार कर लिया । फिर उसका नरवमों से युद्ध हुआ | यह युद्ध 
१२ बे तक चलता रद्दा। इस बीच नरवमो वि० से० ११६० ( ईं० स० 
११३३ ) में मर गया | तब उस( नरवर्मा )के पुत्र यशोंवर्मा ने युद्ध निरे- 
तर जारी रकखा, परन्तु अन्त में वह क़ैद हुआ और मालचे पर सोलंकियों 
का अधिकार हो गया | नरवमी पर विजय प्राप्त होने की प्रसन्नता में सिद्ध- 
राज जयसिंह ने बांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा गांव में पक मन्दिर बनवाकर 
डसमें गणुपाति की मूर्ति स्थापित की, जिसके आसन पर पांच पंक्तियों फा 
खेख खुदा हुआ हे | उससे अनुमान होता है कि मालवे की विजय फे साथ 
ही वागड़ पर सोलंकियों का अधिकार हों गया, जिससे परमार सोलंकियों 
के सामंत हो गये | उनको मेवाड़ के गुद्दिलवंशी सामंतालिह ने निकाल 
कर घागड़ पर विं० सें० १५३९ (ई० स० ११७४ ) के लगभग अपना 
आधिकार जमा लिया, जिसका घरण्णन यथाप्रसकू उदयपुर राज्य तथा 
रूंगरपुर राज्य के इतिहास में विस्तृतरूप से किया जा चुका है। 
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सोलंकी 
गुजरात के सोलंकी दक्षिण के सोलेकियों के वंशधर थे । 
दक्षिण के सोलेकियों के राज्य-सम्य उनके छोडे भाइयों को लाट और 
काठियावाड़ में जायीरें मिलीं, परन्तु पीछे से काठियाबाड़ के सोलंकियों का 
कन्नौज के प्रतिहारों की अधीनता में रहना पाया जाता है । 
वि० से० ६६८ ( ई० स० ६४१ ) में सोलंकी सूलराज ने, जो राजि 
का पुत्र था, काठियाबाड़ की तरफ़ से चढ़कर गुजरात के चाचड़ावंशी 
शजा सामंतालिह को, जिसका वह ( सूलराज ) भानजा था, मार डाला और 
गुजरात का राज्य छीन लिया। फिर सूलराज़ ने अशणुहिलवाड़ा से उत्तर की 
तरफ राज्य चढ़ाना आरंभ किया एवं आयवू के परमार राजा धरणीवराहय 
को परास्वकर उसका राज्य भी अपने अधीन कर लिया | बि० से० १०४२ 
(६० स० ६६४ ) के लगभग उसकी सत्यु होने पर उसका पुत्र चामुंडराज 
गुजरात का स्वामी हुआ, जिसने मालवे के परमार राजा सिन्छुराज को, जो 
भोज का पिता था, युद्ध में मारा । वह ( चासुंडराज ) विपयासक्त 
था, इसलिए उसकी वहिन चाचिणीदेची ने उसे राज्यच्युस कर डसके पुत्र 
चल्लमराज को गुजरात का स्वामी वनाया, परन्तु वह केवल छः मास तक 
ही जीता रहा | अनन्तर उसका छोटा भाई डुलेमराज़ राजगद्दी पर बेठा। 
उलेभराज के पीछे उसके छोटे भाई नागराज का पुत्र भीमदेव राज्याधिकारी 
इुआ। उसके समय में खुलतान महमूद ग़ज़नवी ने ज़ब बि० से० १०८२ (ई० 
स्त० १०२५४) में गुजरात पर चढ़ाई कर पस्तोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 
तोड़ा, उस समय भीमदेव भागकर कच्छ ( केथकोट का किला ) में चला 
गया । भीमदेव जब सिंध विजय करने गया था, उन दिनों मालवे के परमार 
राजा भोज के मंत्री कुलचंद्र ने मुज़रात की राजधानी अणहिलवाड़े पर 
पढ़ाई कर उस नगर को लुटा । इसका बदला लेने के लिए भीमदेव ने 
मालवे पर चढ़ाई की, परन्तु उन्हीं दिनो भोज रोग-त्रस्त होकर मर गया । 
तब भीमदेव मालचे की राजधानी धारा नगरी पर झ्विकार कर वहां से 
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लौटा | वि० सं० ११५० ( ईं० स० १०६३ ) के लगभग वह, अपने पुत्र कर्ण 
को राज्य देकर तीथे-स्थान में जाकर तपस्या करने लगा । करण ने वि० सं० 
११२५०-१ १४० ( ई० ख० १०६३-१०६३ ) तक राज्य किया । उसके समय 
में मालवे के परमार राजा उदयादित्य ने शुज्ञणत पर चढ़ाई कर करण को 
परास्त किया | 
करण का पुत्र लिद्धराज जयज्तिह बड़ा वीर ओर पराक्रमी राजा था । 
वि० सं० ११४० (ई० स० १०६३ ) के लगभग चह' गुजरात का स्वामी 
हुआ | मालवे के परमारों और सोलंकियों में बहुत समय से बैर चला आता 
था, इस कारण मालवे के परमार राजा नरबमो ने, जब कि सिद्धराज जय- 
सिंह अपनी माता सहित सौराष्ट में सोमनाथ की यात्रा को गया हुआ था, 
गुजरास पर चढ़ाई कर दी । बिना राजा के बलवान शच्१ु का विनाश होना 
कठिन समझकर जयसिंह के मंत्री (सांतु) ने उस( नरवर्मा )से पूछा कि 
आप किस शर्त पर लौट सकते हैं ? इसपर उसने उत्तर दिया कि यदि तुम 
जयसिंह की उपर्युक्त यात्रा का पुण्य मुस्ते दे दो तो में लौट जाऊं। सांतु ने 
घेसा द्वी किया, जिसपर नरवमो पीछा लौठ गया । यात्रा से आने पर 
जयसिह ने जब यह बात खुनी, तब वह. मंत्री पर कुद हुआ और उसने मालवे 
पर अपनी विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी । वह (खिद्धराज जयसिंह ) 
इस चढ़ाई के समय वागड़ में होकर मांलवे की तरफ गया था, इसलिए 
नरवमो पर विजय प्राप्त करने के अनन्तर उसने वांसवाड़ा राज्य के तल्- 
धाड़ा गांव में एक मंद्रि वनवाकर उसमें गणपति की सूर्ति स्थापित की । 
उक्त सूर्ति के आसन पर लेख है, जिसमें जयसिंद की नरवमों पर विजय 
होने का उल्लेख है, परन्तु सूर्ति पर प्रतिदिन पानी गिरने से उस लेख का 
अधिकांश भाग घिसत गया है, जिससे उसका संचत्‌ पढ़ा नहीं जाता। नर- 
घमो, जयालिद्द से युद्ध फरता हुआ ही वि० से० ११६० (ई० स० ११३३ ) 
में मर गया। अनन्तर उसके पुत्र यशोवम्मों ने, उसका उत्तराधिकारी होकर, 
युद्ध निरन्तर जारी रकखा। बारह वर्ष तक परमारों से युद्ध करने के पीछे 
जयलिंद ने मालवे की राजधानी धारा नगरी में प्रवेश किया और यशोवर्मो 
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को क्रेंद कर बह अपने साथ ले गया। उसने मालवे के श्रवन्ति (उल्लैने नगर 
में नागर जाति के ब्राह्मण महादेव को अपनी तरफ़ से शासक (दाक्िम ) 
नियत किया | वि० सं० २१६६ (ई० स० ११४२) के लगभग सिद्धराज 
जयसिद का देहांत होने पर उसका कुटुम्बी कुमारपाल गुज्णत का राजा 
हुआ | उसके समय में भी गुजरात के खोलेकी राज्य की अवस्था उन्नत 
रही | थि० से० १२५३० ( ईं० स्व० ११७४ ) में उस( कुमारपाल )की रुत्यु 
छुई। उसके उत्तराधिकारी अजयपाल के समय गुजणत के राज्य की 
अवनति शुरू हुई ओर मेवाड़ के गुहिलवंशी नरेश सामंत्सिह ने डसको 
लड़ाई में घायल किया, जिसका वदला लेने के लिए गुज़रातवालों ने उस- 
( सामंतवासेंद )को मेबाडु से निकाल दिया। तब उसने वागड़ की तरफ़ 
चढ़कर बचे हुए परमारों को, जो सोलंकियों के अधीन खामंत की 
भांति वहां रहा करते थे, निकालकर बहां अपना अधिकार कर लिया, 
किन्तु उस( सामंतसिह )को सोलंकियों ले वहां भी न टिकने दिया और 
महाराजा भीमदेव ( दूसरा, भोला भीम ) के समय सोलंकियों का पुनः बहां 
अधिकार हो गया । 
मेवाड़ राज्य के जयसमुद्र (ढेवर ) कील के निकटवर्ती वीरपुर 
( गातोड़ ) गांव से मिले हुए वि० स्तृ० १२४२ ( ई० स० ११८४ ) के ताप्नपञ्र 
से स्पष्ट है कि डस समय वागड़, गुजरात के सोलंकी राज्य के अन्तर्गत 
था और ग्ुजरातवालों ने गुद्दिलबंशी विजयपाल के पुत्र अम्रतपाल को 
घहाँ का राजा वना दिया था। उस( भीमदेव )का वागड़ पर ही अधिकार 
न रहा, किन्तु कुछ वर्षों तक उसका मेवाड़ पर भी अधिकार रहा था, जैसा 
कि वि० सं० १२६३ (ई० स० १२०६) के आहाड़ गांव से मिले हए 
सोलेकी महाराजा भीमदेव के समय के ताम्रपत्र से प्रकट हे। डूंगरपुर राज्य 
फे दीवड़ा गांव के वि० सं० १२४२ (ई० स ११६६ ) के लेख में महाराजा 
भीमदेव का नाम दे, परन्तु उसके पीछे के चागड़ के लेखों में उसका नाम नहीं 
मिलता। सामंत्सिद के घंशधर सीदड़देव के दो शिलालेखों में से एक वि० सं० 
१२७७ ( ई० स० १२२१ ) का मेवाड़ राज्य के जगत्‌ गांव से ( जो डन दिनों 
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एगड़ में था ) और दूसरा वि० सं० १५६१ ( ईं० स० १५३५ ) का ड्ूंगरपुर 
तज्य के बड़ोदा ( घटपद्गधक ) गांव से मिल चुका है, जिनसे जश्ात होता हे 
के भीमदेव ( भोला भीम ) के समय में ही सामंतर्सिद्द के वेशधरों ने वि० 
ब्ै० १२७७ ( ई० स० १५२१ ) से पूर्व सोलंकियों का वागड़ से अधिकार 
इुठा दिया था । 





की ली कम च 





तीसरा अध्याय 


गुहिल वंश 


बांसवाड़ा के स्वामी स्र्यवंशी क्षत्रिय हैं। वे अद्दाड़ा' गुहिलोंत कट्ट- 
लाते हैं और 'महारावल” उनकी डपाधि है।इस राजवंश का निकास 
डूंगरपुर के राजबंश से हुआ है, जिसका विस्तृत वन उदयपुर व हूंगर- 
पुर राज्यों के इतिहास में किया जा चुका है, अतएुव यहां उसका संक्षिप्त 
परिचय ही दिया जाता है-- 
अन्य राजवंशों की भांति गृहिलवंशी नरेशों का भी छुठी शताब्दी 
से पहले का इतिहास अंधकार में छिपा द्े। उनका ऋमवद्ध इतिहास 
राजा ग़द्दिल से मिलता है। उनके प्राचीन एवं विश्वस्त शिलालेखों में मुहिल 
से ही वंशावली आरंभ की गई है। मि० कालौइल को ई० स्त० १८६६ ( वि० 
सं० १६२६) में गुहिल के २००० चांदी के सिक्के आगरे से मिले थे, जिनसे 
अजुमान होता है कि वह प्रदेश उस( गुहिल )के अधिकार में रहा होगा, 
फ्योंकि पीछे भी उसके आख-पास के प्रदेश पर बहुत स्तमय तक गुद्दिल- 
वेशियों का राज्य रहा था। अनन्तर भोज, महेन्द्र, नाग और शील ( शीला- 
दित्य ) नामक राजा हुएए। डद्यपुर राज्य के भोमट प्रांत के सामोली गांव 
से शीलादित्य का बि० सं० ७०३ (६० स० ६४६ ) का शिलालेख मिला है. 
तथा डसके लिके भी मेवाड़ में मिल गये हैं, जिनसे निश्चित दे कि 
उस समय मेवाड़ में ग्रुद्दिलवंशियों का राज्य स्थायी रूप से जम चुका था। 
फिर अश्रपराजित राजा हुआ, जो वि० सं० ७१८( ६० स० ६६१ ) में मेवाड़ 
में राज्य करता था। कुंडा गांव के विं० सं० ७१८ ( ई० स्त० ६६१ ) के लेख 





(१ ) विक्रम की दसवीं शत्ताव्दी के लगभग श्राह्मद् ( भाघारपुर ) गुद्दिलचेश 
फी दूसरी राजधानी थी, जो उदयपुर से उत्तर-पूर्व में लगभग १२ मील दूर है । वहां 
रहने से गाहिलयंश की एक शाखा भरद्टाड़ा क्टलाई ! 
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से प्रकट दे कि वह ( अपराजित ) प्रतापी नरेश था और उसने गुद्दिलवंश 
की राज्य-लच्मी बढ़ाई थी | उश्लके पीछे महेन्द्र और कालभोज ( बापा रा- 
बल ) राजा हुए | कालभोज ( बापा ) के लिए प्रसिद्ध है कि वद्द एकलिज् 
शिव का परमभक्त था और उसने मोरियों से चित्तोड़ का दुर्ग छीनकर 
दूर-दूर तक अपनी विजय-पताका फहराई थी। वि० सं० ८१० (ई० ख० 
७४३ ) में उस( बापा )ने राज्य त्यागकर संन्यास लिया। उसकी राज- 
थघानी एकलिकुजी के निकट नागदा नगर थी । उसका पुत्र खुमाण (प्रथम ) 
हुआ, जिसके पीछे मत्तट, भतेभट, सिंह, खुमाण ( दूसरा ) महायक और 
खुमाण ( ठीसरा ) ने ऋमशः अपने पेल्क राज्य को प्राप्त किया | खुमाण 
( तीखरा ) के पीछे भरतेसद ( दूसरा ) अल्लट, नरवाहन, शालिवाहन 
ओर शक्तिकुमार मेवाड़ के स्वामी हुए, जिनका समय शिलालेखों से 
बि० सं० ६६६ से १०३४ ( ई० स्तू० ६४२ से ६७७ ) वक स्पष्ट है । 
शक्तिकुमार के समय मालवे के परमार राजा सुंज ने आक्रमण कर 
चित्तोड़ पर अधिकार फर लिया और उस मुज )ने आद्वाड़ को भी 
तोड़ा था। 

शक्तिकुमार का पुत्र अबाप्रसाद, सांभर के चौहान धाकपतिराज 
( दूसरा ) के द्वारा मारा गया। उस अंबाप्रसाद )के पीछे ऋमशः शुचि- 
घमो, नरवमो, कीर्तिवमो, योगराज, बेरट, हंसपाल और वेरिसिंह राजा हुए। 
वेरिसिद का उत्तराधिकारी विजयर्लिंद हुआ, जिसका वि० खे० ११६४- 
११७३ (ई० स० ११०७-१११६) तक मेवाड़ का राज़ा द्ोना निश्चित है । फिर 
अरिसिह, चोड़ासिह, विक्रमरसिंह और रणाधसद् ( कर्णलिंह ) ने एक दूसरे 
के पीछे राज्य पाया । रणसिंह के च्ोमलिंद, मादप और रादह्यप नामक पुत्र 
थे। माहप और राहप को मेवाड़ में सीसोदे की जागीर मिली, जिससे वे 
शथा उनके चंशधर सीसोदिया कहलाये तथा डनकी उपाधि 'राणा' हुई। 
राहप के वंशधर इस समय डद्यपुर राज्य के स्वामी हैं । 

क्षेमालिद मेवाड़ का स्वामी रहा और “रावल” डसकी उपाधि रही । 


उसके सामंतालिद तथा कुमाराशिंह नामक दो पुत्र थे, जिनमें से सामंतालिदद 
६ 





४२ रानपूताते का इतिध्दास 





ने पिता का राज्य मिलने पर ग्ुजरयंत फे सोलंकी 
राजा अजयपाल से युद्धकर डसे घायल किया, 
इससे शुक्लरातवालों से डसका बेर हो गया | उसके 
सामन्त भी डससे रुष्ठ थे । ऐसा अवसर पाकर ग़ुज़रातवालों ने उसको 
घह्ां से निकाल दिया | तव उसने विं० से० १५६६ ( ई० स० ११७६ ) के 
पू्वे वागड़ भें जाकर वढ़ोदा के सरदार चौरसीमल को मारकर बद्ां पर 
अपना राज्य जमाया, परन्तु शुज़रातवालों ने वहां भी उसे स्थिरता पूर्वक 
रहने म दिया | 
वागड़ का राज्य सोलेकियों के अधिकार में चले जाने पे 
सोलंकियों-छारा गुहिलवंशी अग्ृतपाल को उसके दिये ज्ञाने पर भी 
सामंतर्सिह्द के चंशल निराश न हुए और अवसर की पतीक्षा करते 
लगे । ज्योंद्दी उन्होंने ग्रुज्रणत के महाराजा भीमदेव ( दूखरा ) की 
कमज़ोरी का अवसर पाया त्योंद्दी धष्गड़ का राज्य पीछा अपने अधिकार 
में कर लिया। सामंतर्सद् के पीछे जयतालिंह, सीहड़्देव, बिजयाशसिददेच 
( जयसिंहदेव ), देवपालदेच ( देद् ), घीएसिंहदेव ( वरसी रावल ) और 
भचुंड वागड़ के स्वामी हुए, जिनकी राजधानी चड़ोदा ( वटपद्गक, डूंग- 
रपुर राज्य ) थी भच्ंड का पुत्र ूंगरखिंह छुआ, जिसने वि० से० १४१५ 
( ई० स॒० १३५८ ) के लगभग हूंगरपुर वसाकर वहां अपनी राजधानी 
स्थापित की । 
डंगरासिंह का उत्तराधिकारी कर्मर्सिंद ( पहला ) और डसके पीछे 
फान्दरुदेव तथा प्रतापसिद्द ( पाता रावल ) ऋमशः वायड़ की गद्दी पर चैदे। 
प्रनन्तर गोपीनाथ ( गेंपा रावल ) वि० सं० श्श्य३े (ई० ख० १४२६ ) के 
लगभग चागड़ का स्वामी हुआ । डसके समय में घि० से० १४८६ ( ईं० स॒० 
१४३६३ ) में गुजरात के खुलतान अद्दमदशाह की चढ़ाई हुईं | उस समय 
उसने गुजरात की सेना को नष्टकर उसकी ऊरूंपत्ति छीन ली । फिर उसने 
धागड़ में चसनेवाले »गैलों क्वा दरनकर वहां शांति स्थापित फी | तदन- 
न्तर मेवाढ़ के मद्ाराणा कुमकणो ( ऊुंभा ) की चढ़ाई द्वोने पर मेयाड़ू फी 


सामंतर्तिह् का वागढ़ पर 
श्रपिकार करना 
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बढ घत तर 


सेना से लड़ना उचित मे समझकर वह कुछ समय के लिए पढाड़ों में 
घला गया । 

गोपीनाथ का पुत्र सोमदाल भी वीर था। उसके समय में मांड्ू के 
सुलतान महमूद ख़िलज्ञी और ज़यासुद्दीन की वि० से० १४१६ तथा १५३० 
( ईं० सख० १४५६ और १४७७ ) में चढ़ाइयां हुई | इनमें से पिछली चढ़ाई 
में इूंगरपुर को छुलतान ने तोड़ा था । बि० स० १५३६ ( ई० स॒० १४८० ) 
में सोमदास का देद्वांत होने पर उसका पुत्र गंगदास वागड़ के (लिहासन पर 
बैठा, जिसने ईंडर की १८००० सेना से युद्ध किया था। 

महारावल गेगदास का पुत्र उदयासद्द युद्धप्रिय नरेश था। कुँचर- 
पदे में घह मेवाड़ के महाराणा रायमल के साथ, मालवे के सेनापति जफ़- 
रखां फे साथ के युद्ध मे, विद्यमान था। लिहासनारूढ़ होने के पीछे उसने 
शुज्ञरात के खुलतान मुज़फ्फ़रशादह के विरुद्ध इंडर का राज्य राठोड़ू राव 
रायमल को दिलाने में मेवाड़ के. स्वामी महाराणा सेग्रामलिंद ( सांगा ) के 
साथ रहकर वि० सं० १५७१ (ई० ख० १४१४ ) में निज्ञामुलमुल्क ( गुज- 
रश्त के सरदार ) से युद्ध किया। उसका बदला लेने के लिए गुजरात के 
खुलतान मुज़फ्फ़रशाह की सेना ने बि० सं० १४७७ ( ईं० स० १५२० ) में 
यागड़ में प्रवेशकर द्ूवंगरपुर को बरवाद किया । वहां से जब गुजरात की 
सेना सागवाड़े की तरफ़ होती हुई लौटी तो कुंचर जगमाल ने बांसघाड़े फी 
तरफ़ से बढ़कर उसका मुक़ायला किया | 

अपने पिया झुज़फ्फ़रशाह से गुजरात के शाहज़ादे चहादुरशाह के 
रूठकर डूँगरपुर आने पर महाराबल उदयसिंद ने उसे शरण दी | वह ( उद- 
यसिद्द ) गुजरात का राज्य वहाइुरशाह् को दिलाने का पक्षपाती था, इस- 
लिए गुजरात के सरदारों ने जब बद्दादुरशाह् के छोटे भाई नासिरखां को 
गुजरात का खुलतान चना[कर झुगल वादशाह वावर से, जो उन दिनों भारत 
पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था; सद्दायता देने को पत्र भेज्ञा, 
तो महारावल से वह पच्र छिनवाकर चहादुरशाह के पास भेज दिया। फिर 
बदादुरशादद के सुलतान द्ोने पर उसके विरोधी अफ़लर अऊज़दुलमुल्क 
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आर मुदाफ़िज़खां भागकर डहूंगरपुर चले गये । महारावल ने उनको अपमे 
यहां रक्‍खा। इसपर नाराज होकर वि० से० १५८३ ( ई० स० १५२५६ ) में 
खुलतान वहाहुरशाह ससेन्य वागड़ में आया, तव मदहारावल डस( खुल- 
तान )के पाख उपस्थित हो गया, जिससे वह अपना कोप शांत होने पर 
लौट गया । 

वि० सं० १४५८३ (ई० स० १४२०७) में मेवाड़ के महाराणा संग्रामासद 
(सांगा ) ने भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना करने की इच्छा 
से दिल्ली के मुगल वादशाद्‌ चावर पर चढ़ाई की, उस समय महारावल उद्‌- 
यर्सिह और उसका कुंवर जगमाल भी १५००० सेना सहित महाराणा के 
साथ रहे | भरतपुर राज्य में खानवे के पास युद्ध हुआ, जिसमें महारावल 
उदयासिंह वि० सं० १४८७ चेत्र खुदि १३ (६० स० १५२७ ता० १७ 
मा्चे ) को वीर-गति को प्राप्त हुआ और कुंवर जगमाल घायल होकर 
गिर गया। 

महारावल उद्यासिह के पृथ्वीराज और जगमाल नामक दो पुत्र हुए, 
जिनमें से ज्येष्ट पृथ्वीराज के चंशज ड्ूंगरपुर और छोटे जगमाल के वंशज 
यांसवाड़ा के स्वामी हे । 

महारावल उदयसिह के इन दोनों पुत्रों में पृथ्चीराज बड़ा था, यह 

यात प्रायः सव इतिद्दास-लेखकों ने स्वीकार की है और वांसवाड़ा के 
स्वामी भी सदा से पुसा ही मानते - रहे हैं । यही नहीं, 
अग्रेज़ सरकार में भी वे अब तक अपने को महारावल 
डद्य्सिंह के छोटे पुत्र जगमाल के वंशज होना दी लिखते रहे 
है, किन्तु अभी कुछ महीनों पूर्वे हमारे पास वांसवाड़ा के दीवान का एक 
पन्न आया, जिसमें यद्द चतलाने की चेष्टा की गई दे कि 'जगमाल, मद्दारावल 
ददयसिंद का ज्येष्ट पुत्र था और पृथ्वीगज छोटा, तथा अपने इस कथन 
की पुष्टि में निश्नलिखित प्रमाण दिये हैं-- 

(१ ) वांसवाड़ा राज्य के बड़वे पी ख्यात में अगमाल को महारावल 
उदयजस्तिद्ध का ज्येष्ठ एुच्र लिखा है। 


डांसवाड़ा के दीवान के 
कथन की समीक्षा 


कवर, 
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(२) जोधपुर के कविराजा बांकीदान के यहां की एक पुस्तक में 
भी ज्ञगमाल के मदाराबल उदयसिद्द का ज्येष्ठ पुत्र होने फा उल्लेख है | 

(३) सुन्नणपुर गांव के वि० स० १५७४ पौष वदि १२ के शिलालेख 
में जगमाल को 'महाकुंवर” लिखा है, जिसका अर्थ ज्येष्ठ पुत्र होता दे । 

(४ ) नौगांवा के एक खेत पर के वि० सं० १५४८४ के लेख में जगमाल 
को 'महाकुंवर' लिखा है, जो ज्यष्ठ होने का सूचक दे । 

उपर्युक्त दल्लीलों के आधार पर हमसे यह आम्रह किया गया कि 
अगमाल को महारावल उदयलिह का ज्येष्ठ पुत्र मानना चाहिये; परन्तु जग- 
माल के उदयलिद् का ज्येष्ठ पुत्र होने की कथा लोक-प्रसिद्ध नहीं है और 
वह परंपरागत जनश्रुति एवं इतिहास के विरुद्ध पड़ती है, अतएव इतिहास 
की विशुद्धि के लिए बांसवाड़ा के दीवान के कथन की जांच करना आच- 
श्यक दे कि उसमें वास्तविकता का अंश कितना है 

(१) ईं० स० १६३१ ता० ४ अगस्त (वि० सं० १६८८ आवण व्दि 
६) को वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से भेजी हुईं बड़वे की ख्यात फी प्रति- 
लिपि में लिखा है-- 

“भहारावल डदयसिद की राणी राजकुंवरी--वीरसिंद की पुत्नी-से 
महाराजकुमार जगमाल हुआ, जो बांसवाड़े आया और दूसरी राणी सोन- 
गरी पन्नाकंवरी--विजयसिंह की पुत्री--ले छोटा कुंवर पृथ्वीसिह ( पृथ्वी- 
राज ) उत्पन्न हुआ, जो हूंगरपुर रहा । 

“भद्दाराणा सांगा ( संग्रामासिह ) ने दिल्ली के बादशाह अक्रवर के 
चित्तोड़ पर आक्रमण करने के समय रायरायां मद्दारावल उदयलिंह को वुल- 
घाया, तब वह अपने छोटे कुंवर पृथ्वीसिद्द को डूंगरपुर की रक्ता का भार 
देकर मद्दाराजकुमार ज़गमाल सद्दित चित्तोड़ गया। फिर महाराणा सांगा और 
डद्यासिद्द ने पीले खाल पर जाकर उक्त वादशाह से युद्ध किया । महाराणा 
का मुक़ाम गांव सीकरी में रद्या । डस युद्ध में उदयसिह मारा गया और 
जगमालसिद्द के ८४ घाव लगे | फिर रणक्षेत्र को सम्हाला गया वो घायलों 
में जगमाल नहीं मिला । इसके पीछे डसी मागे से बाबा मानभारती उज्ेन 
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फे चढ़ाव के मेले से लीटता हुआ निकला । उस्तने जयमालसिद को वबठ- 
घुत्त के नीचे घायल पड़ा हुआ देखा | वह ( मानसारती ) डल( जगमाल )के 
पास गया और उसके पेरों में स्वणु के लक्गर देखकर उससे विचार किया कि 
यह कोई अमीर है । तदनन्तर उसने उस( जञ्गमाल )को पालकी में उठवा 
लिया और मागे मे उसकी मरहम-पद्टी की | तव तीसरे दिव जाकर जगमाल 
मुंह से वोला। मानमारती ने पूछा कि तुम कौन दो ! इसपर डउरूने अपना 
पता न बताया, परन्तु तीन मह्दीने तक वद्द उसके साथ रहा और घावों की 
पीड़ा से अच्छा हुआ । 

“पमानमारती गुजणत में श्रमण करता छुआ इंडर पहुंचा | वहां 
जगमाल को छुंए पर स्तान करते हुए देख, डस( ज्ञगमाल )की बहां सखु- 
राल होने से जियों ने उसको पद्धिचान लिया। डन्‍्द्रोंने जाकर राव इंद्रभाण 
से कद्दा- आपके जंबाई ( जञामाता ) वो कुंण पर बाबवाजी की मंडली में 
हैं!। इसपर इंद्रभाण वहां जाकर जगमाल खे मिला | फिर डसने साधु- 
मंडली-सहित डसको महलों में चुलबाया और चह्ठां बड़ी खुशी की । 
यद्द समाचार राव इंद्रमाण ने जब हूंगरपुर भेजा तो पृथ्वीसिंद्द ने कद्दा कि 
यह सब फ़ित्‌र है! । उस पृथ्वीसिंह )का णसा उत्तर पाकर इंद्रभाण ने 
मद्दाराणा सांगा को ज़िखा | तब उदयपुर से महाराणा सांगा ईडर गया; 
जहां उस( महाराणा )की भी ससुराल थी, जिससे १३ या १४ दिन तक 
वह चहां ठहरा रहा | डससने जगमाल को पद्दिचानकर कहा कि यह 
काका जगमालससिंह ही है! । अनन्तर ईडर से महाराणा सांया आर राव 
इंद्रभाण ज़गमाल को लेकर दूंगरपुर गये, जिनको पृथ्वीसिद्द ने छूंगरपुर 
में न आने दिया ओर कहा कि मेरा भाई जगमालसिंह हो तो आने दूं।' 
मद्दाराया और इंडर के राव ने डस(पृथ्वीसिह)को बहुत कुछ समझाया, 
परन्तु उसने न माना । अन्त में ईंडर का राव चागज़ दोकर लौट गया और 

मद्ाराणा सांगा जगमाल को लेकर चार्चंड (मेवाड़ ) गया । बहां तीन 
घर्ष तक रहकर जगमाल लूट-मार करता रहा । फिर मेद्सोर के शाहज़ादे 
(१ ) बांसवाडा राज्य के बडवे की स्यात, पत्र $, ६० २। 
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मह मृदशाह ने आकर जगमाललिंह को कद्दा कि जितनी भूमि तुमने ली 
उतत्ती द्वी अपने लिये रकखो | तत्पश्चात्‌ वागड़ का बटवारा हुआ 
“संबत पनर पिचासिये, चेत तीज रविवार । 
वागड़ वांदी खाग बल, नीश्े (!) रावल जगमाल ॥ 

“दोनों राज्यों अर्थात्‌ वागड़ के दोनों किनारों में से माही नदी बांस- 

वाड़ा की रही और उधर के तट की परली तरफ़ से डूंगरपुर की सीमा 

ह। इस सपम्कौते पर जगमाल ने 'सही' शब्द्‌ लिखा और पृथ्वीसिंद ने 
'खरी' लिखा । इसका यह कारण है कि जिसने भूमि ली, उसके 'सह्दी' 
( बहाल ) रही और जिसके बच गई, उसके 'खरी' ( शेष ) ठीक रही । इस 
बटवारे के होने के पीछे बांसवाड़े फे पद्दों परचानों पर यइ् सही द्ट! 
लिखा जाने लगा ॥ 

“वागड़ का यह बटठवारा संचत्‌ १५८४ चेत खुद ३ रविवार को 
छुआ | जगमाल के साथ उस समय मेड़तिया राठोड़ मोपरीनाथ ( तलवबाड़े 
का ) चोहान माधोलिद् ( मेतवाले का ) चौद्दान हाथी ( अर्थूणे का ) और 
चौहान सबलसिदह ( मोलां का ) डंगरपुर से आये थे | ज़गमालसिंह चावंड 
से लोहारिये आया और डसने लोलाड़िया राठोड़ परबतर्सिह को, जो कुआं- 
णिये मे रहसा था, मारए ,? 

ख्यात का उपयुक्त सार. फथन वहुधा कपोल कब्पित है और 
इतिदास की अज्ञानता म लिखा गया है। अब तक जितने भी इतिहास 
के भ्रथ लिखे गये हैं, उनमें से किसी में भी जगमाल को महारावल उदय- 
सिंह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं लिखा है । यदि ख्यात में जगमाल को डद्यसिंह' 
का ज्येष्ठ पुत्र लिखा द्ोता तो अवश्य ही उन लब पुस्तकों में भी ( जिनमें 


पृथ्वीराज को ज्येष्ठ लिखा है) जगमाल को उद्यसिह का ज्येष्ठ पुत्र 
लिखा जाता १ 








( १ ) चांसवाढ़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात, पत्र २, ० २ । 
( २ ) वही, पत्र २, ए० २। 
(१ ) वही, पत्र ३, प्रृ० १। 
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यह वाद बांसवाड़ा राज्य के दीवान को भी स्वीकार है कि अंग्रेज़ी 
पुस्तकों में लिखा इुआ अधिकांश दृत्तांठ, जिसमें ज़गमाल को मद्दारावल 
उदयर्सिंदद का छोटा पुत्र लिखा है, स्वयं रियासत ने दी भेजा था | 
इससे सिद्ध है कि जगमाल के उदयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र होने की बात पहले 
ख्यात में लिखी हुई न थी । यदि पद्दले की लिखी हुई द्ोती तो राज्य डसके 
विरुद्ध जगमाल को डदयसिंह का छोटा पुत्र कभी नहीं लिखता, क्‍योंकि 
वांसवाड़ा राज्य के इतिद्दास के सम्बन्ध में श्रव तक जो कुछ विद्वानों ने 
उल्लेख किया है, उन सवका मूल आधार ख्यात ही है । 
उपर्युक्त बड़बे की ख्यात में जो अन्य दुत्तान्त, मद्दारावल जगमाल के 
सम्बन्ध में लिखा है, वह भी अधिकांश में विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि 
महाराणा सांगा के समय बादशाह अकबर का जन्म दी नहीं हुआ था । 
पीलिया खाल ( खानवा, भरतपुर राज्य ) के पास महाराणा छांगा का 
युद्ध बादशाह अक्लवर के साथ नहीं, श्रपितु उसके दादा वावर बादशाह के 
साथ ई० स० १५२५७ ( वि० से० १४८४ ) में हुआ था, जिसमें उद्यरसिद्द 
मारा गया। 
इंडर की गद्दी पर राव इंद्रभाण नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ 
ओर न मद्दाराणा साँगा के समय उदयपुर बसा था। उदयपुर तो महाराणा 
सांगा के पुत्र उदयसिंद ने वि० से० १६१६ (इं० स० १५४४) में बसाया. था। 
महाराणा खांगा खानवे के युद्ध से अनुमान दस मास पीछे वि० से० 
१४५८७ में कालपी ( आगरा ज़िला ) में परलोक लिधारा था । खानवे के 
६ ३ ) घांसवाड़ा राज्य के दीवान का पत्र; संख्या ४७४ ता० ३० भाचे सन्‌ 
पृ६३६ हू०, छ० १० ॥ 
( ३ ) छुझुके बावरी का पअंग्रेज़ी अलुवाद; ४० ६८-०३ । चीरविनोद, भाग १, 
छू० ३६६-प । 
( ३ ) चीरविनोट भाग २, ए० ७२ | 
(४ ) संग्रामसिंहः संग्राम बब्वरेणविधाय स; | 
कालपीमध्य आयातः संग्रामस्य तदाखिलेः ॥ 
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युद्ध के घाद वह पीछा मेवाड़ में आया ही नहीं और न घागड़ अथवा इंडर 
की तरफ़ गया | ऐसी अवस्था में उसका जगमाल के खाथ चछावंड में 
रद्दना सवेथा असंभव है । 
ख्यात में डल्थिखित पृथ्वीराज और जगमाल फे बीच घागड़ के पघंट- 
बारे फे समय मंदसोर में महमूदशाद्द नाम का कोई शाहज़ादा द्वी न था। 
घागड़ का यद्द बंटवारा थि० से० १५८४५ में नही, किन्तु बि० से० 
१५८७ ( ई० स० १४३० ) में हुआ था, जैसा कि आगे बतलाया जायगा । 
ऐसे दी ख्यात में लिखे हुए. वि० स० १५८४५ चेत्र खुदि ३ फो रवियार होना 
भी निराधार है, क्योंकि चैज्ञादि वि० से० १४८४५ में तो सोमवार था 
आर आपषाहादि बि० से० १५८४ ( चैत्नादि १५८८ ) में लेच्र खुदि ३ फो 
शुक्रवार । 
ख्यात का यदद कथन कि वि० से० १४८४ (ई० स० १५श८ ) में 
घागड़ को महाराघल जगमाल ने बंटवा लिया, ठीक नहीं जेचता, क्‍योंकि 
उसी ग्रन्थ में जगमाल का तीन घर्ष ( बि० से० १४८४-८६०६० स० १४२७- 
१४२६ ) तक चार्वंड में रहते समय चिद्रोह्दी रहना लिख है । यदि वि० 
से० १४८४ (६० सं० १४०५८ ) में बागड़ का बंटवारा हो गया होता तो 
फिर जगमांल को अधिक दिनों तक लुट-मार करने की आवश्यकता ही 
क्या थी! 
उपर्युक्त ऋछ बातों पर विचार करने से द्वी ज्ञात दो जायगा कि वड़वा 
भाटों की खिखी हुईं ख्यातें प्राचीव इतिद्दास के लिए प्रामाणिक नहीं हैं । 
यही नहीं, वे अ्मोत्यादक दोने फे कारण सत्यमार्ग से घंचित भी करती हैं। 
यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि इतिहाल के अन्धकार की दशा में इन ख्यातों 
की सृष्टि हुई है और ख्यात-लेखकों को पुराने समय फी ऐतिहासिक 
बातों का कुछ भी ध्वान न था। फिर उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रलन्न 
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रखने के लिए अपनी ख्यातों में समय-समय पर कई मनमानी दातें लिख- 
कर डनको अप कर दिया है, जिससे उनमें बास्तविकता का जो अंश था, 
बह भी जाता रहा और अब चे प्राचीन इतिहास के लिए कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखती | जब अन्य ऐतिहासिक साधनों से ख्यातों की जांच की जाती 
है तो उनमें लिखा हुआ छ्च अधिकांश में प्रक्तित ठहरता है। इसी कारण, 
विद्वान लोग ख्यातों पर विश्वास नहीं करते और शोध से जो बात उचित 
जान पड़ती है उसी को अहण करते हैं । 
राजाओं की गद्दीवशीनी, विवाहोत्लव, पुञ्न-जन्म आदि अवसरों पर 
बड़वा लोग राज्यों में वरावर जाते-आते रहते हैं । वे राजा तथा डसके 
पुत्रों आदि के नाम लिखते हैं और बड़ी धूमधाम से अपनी ख्यातों में उल्लि- 
खित चंशावली छुनाते हें, ऐसी दशा में ३० सन्‌ १६३१ ( घि० सं० श्ध्द८ ) 
तक चांखवाड़ा राज्य के शासकों को जञगमातर के ज्येष्ठ होने का कुछ भी 
पज्वान न हो, यह बढ़े आश्रय की चात हे । 
डूंगरपुर और बांलवाड़ा राज्यों का वड़चा एक ही है । हूंगरपुर 
राज्य के बड़चे की ख्यात भी मेरे देखने में आई है, जिसमें जगमाल के 
डदयर्सिंह का ज्वेष्ट पुत्र छोने के विपय में कहीं भी उक्तेख नहीं हें । ऐसी 
दशा में केचल वांसवाड़े से भेजी हुई वड़वे की ख्यात के अनुसार 
यह मान लेना क्रि जगमाल उद्यसिह्द का ज्येष्ठ पुत्र था, नितान्त 
अचुचित हे | 
अब यहां यह चतलाना डचित है कि जगमाल के ज्येष्ठ न होने के 
सस्चन्ध में अन्य विद्वानों ने क्या लिखा है-- 
मेजर-जेनरल सर जॉन माल्कम अपनी 'ए मेसोयर आँचर सेन्ट्ल 
इंडिया इनकल्युडिंग मालवा नामक पुस्तक ( ठतीय सेस्करणु, इं० ख० 
१८४२) में लिखता है--“बांसवाड़े का राजा डूंगरपुर के राजा के छोटे भाई 
का वंशज हैं ।” हे 





( $ ) भाल्कम, ए मेमोयर व्‌ संटल इंडिया इनक्ल्युडिंग मालवा ( ई० स० 
६४४३२८वि० से८ १८४८६ ), ज़ि० १, 2१० £०६। 
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जी० आरण० एत्री मेके ने $० ख० श८्छ८ (वि० से० १६३४ ) में 
प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दि तेटिव चीफ्ल एएड देर स्टेट्स में जगमाल 
को उदयलिंह का छोटा पुत्र लिखा है? । 

'राजपूताना गेज़ेटियर” ( जो ई० ख० १८७६-वि० स०-१६३६ में तीन 
जिल्दों में प्रकाशित हुआ ) की प्रथम जनिलल्‍्द में वांसवाड़ा राज्य के चुत्तान्त में 
( ज्ञो बांसवाड़े से ही भेजा गया था ) लिखा है--“'उदयलिंह के दो पुत्रों में 
यड़ा पृथ्वीराज और छोटा जगमाल था ।” 

फनेल ट्रेबर, एजेंट गवनेर जेनरल राजपूताना ने: पोलिटिकल 
अफ़सरों-दवारा भिन्न-भिन्न राज्यों से वहां के नरेशों और सरदारों. 
शआादि का वृत्तान्त संग्रह्व]ै कराकर मंगवाया तथा उसके आधार पर 'चीफ़्स 
एएड लीडिंग फेंमिलीज़ इन राजपूताना' नामक पुस्तक प्रकाशित होना 
आरस्म हुआ (अब भी यह पुस्तक दि रूलिग प्रिन्सेज़ चीफ़्स एएड लीडिंग 
परसोनेजिज्ञ इन राजपूताना एए्ड अजमेंर' सलाम से प्रकाशित दोती है) । उसमें" 
भी यदह्दी लिखा है कि बांसवाड़ा इूंगरपुर की छोटीं शाखा में है और महा- 
रावल उदयसिह के दो पुत्रों में से ज्यछ पृथ्वीराज तथा छोटा जगमाल था ।* 

उदयपुर राज्य के वृह्दत्‌ इतिहास 'बीरविचोद में बांसवाड़ा राज्य के 
धर्णन में महामहोपाध्याय कविराजा श्यामल्नदास ने लिखा है कि जगमाल 
महाराधल्न उद्यलिह का छोटा पुत्र था । 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० हेंडली ने 'रूलले आँद्य इंडिया एएड दि चौींफ्स 
आँब राजप्रूताना नामक पुस्तक तेयार फरने के लिए भिन्न भिन्न राज़ाओ- 








(१ ) पुची मैके; दि नोटिव चीफ़्स एण्ड देशर स्टेट्स ( द्वितीय-संस्करण, ई० 
स० (६८७८८विं० सं० १६३९ ), चंशबृत्त ० ३७, भाग दूसरा, छ० २९। 


( २ ) सजपृताना गेज्लेटियर के अन्तर्गत बासवाड़ा राज्य का गेजेरियर, जि० 
१, ए० १०४-१०४९ | 


( ३ ) लिस्ट ऑव रुलिंग पसेज् चीफस एण्ड लीडिंग परसानेजिज्ञ (डु्लंस्करण, 
9० स० १६३१ ), ए० २४ । 


(४ ) चीरविनोद, भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहयां:।॥ 
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के चित्र तथा संतज्षिप्त परिचय उनके राज्यों से मंगवाकर ई० स० १८६७ 
में अपने वहुसूह्य श्रंथ को प्रकाशित किया था । उसमें भी ज्गमात्न 
को डद्यसिंह का छोटा पुत्र ही लिखा है! । 
भारत के भूतपू्वे वाइसराय लाउर्ड कर्ज़न ने हिन्दुस्तान का 'इंपीरि- 
यल गेज़ेटियर' तैयार कराने की योजना कर प्रत्येक विभाग के पृथक्‌-पृथक्‌ 
गैज़ेटियर बनाने के लिए अफ़सर नियत किये। उस समय राजपूताना गेज़े- 
दियर के लिए मेजर के० डी० असखेकिन की नियुक्ति छहुईं। उसने राजपू- 
ताना के राज्यों से वहां के चूांत मंगवा कर उपरोक्त गेज़ेटियर फे लिए 
रजपूताने का अंश तेयार कर भेज्ञा, जो ईं० स० १६०८ में प्रकाशित हुआ | 
डसमें जगमाल को महारावल डदयसिंह का छोटा पुत्र चतलाया हे । 

भारत सरकार की तरफ़ से देशी राज्यो के संवंध की आवश्यक 
यातें जानने के लिए 'मेमोरेन्डा ऑन दि नेटिव स्टेट्स! नामक पुस्तक 
समय-समय पर प्रकाशित होती रहती है । उसके ई० स० १६३४ के खंशो- 
धित संस्करण में लिखा है--डूंगरपुर के स्वामी उदयसिह फी मृत्यु फे 
पीछे ६० ख० १५२८ में वांसवाड़ा पृथक्‌ राज्य हुआ और उस(डदयलिह)का 
ज्ये्ठ पुत्र हूंगरपुर का तथा छोटा बांसवाड़े का स्वामी छुआ |? 

इनके अतिरिक्त अन्य कई इतिहासबेत्ताओं ने भी ख्याव के आधार पर 
ही जगमाल को उदयसिद्द का छोटा पुत्र वतलाया है | पेसी स्थिति में 

(१ ) हँंडली, दि रूलसे श्रोंव्‌ इंडिया एण्ड दि चीफ़्स शव राजपूताना, ए० ३५। 

(२ ) इस्पीरियल गेजेटियर आव्‌ इंडिया के श्न्तर्गत राजपूताना गेज्ेश्यिर; घु० 
१४७ । असेकिन, वांसवाढ़ा राग्य का गेज़ेटियर, ए० १६२ । 

(३ ) मेमारण्डा ऑन इंडियन स्टेड्स ( ई० स० १६३४ ), ह० २०८। 

(४ ) संदरणोत नेणसी की स्यात; जिदद १, ४० ८३ । सुंशी ज्यालासह्ाय; 
बकाय्रे राजपुताना ( उदूँ ), जि० १, एछझ० २१४। जरनल ऑव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी 
झाँव्‌ बंगाल ( ह० स० १८६६७८वि० से० १६४४ ); भाग १, ए० १६४७-६६ । सार्केड 
एन. महता एण्ड मम्नु एन. सहतता, हिन्द राजस्थान, ४० ६३१ ॥। ए० चेदि वेलु; दि रूलिंग 
ौफ़्स नोबुस्स एण्ड ज़मींदासे ऑवबू इंडिया, छ० २०८ । इंंगरपुर राज्य के राणीमंगा 
फी झयात | 'दारण रामनाथ रत्नु, इतिहास राजस्थान, ए० ७म | 
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बांसवाड़ा राज्य के दीवान का यह कथन कि बड़वे की खूयात में जगमाल 
को उद्यलिंद्द का ज्येष्ठ पुत्र लिखा है, कदापि मान्य नहीं हो सकता । यदि 
पहले से ख्यात में जगमाल को ज्येष्ठ लिखा होता तो अवश्य ही इन पुस्तकों 
में भी जगमाल को ही ज्येष्ठ लिखा जाता, न कि पृथ्वीराज को | 

(२) जोधपुर के कविराज़ा बांकीदासख के यहां की एक पुस्तक में 
जझगमाल का ज्येष्ठ लिखा होना बांसवाड़ा राज्य के दीवान ने बतलाया हे, 
परन्तु वह पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । कविराजा बांकीदास बड़ा ही 
सम्पन्न और इतिहासप्रेमी पुरुष था। उसकी संग्रहीत लगभग २६०० ऐति- 
दासिक बातों की पुस्तक मेरे यहां है, जिसमे कहीं भी जगमाल का बड़ा 
होना नहीं लिखा है । उसमे केवल यही लिखा है-- 

“डूंगरपुर का स्वामी राबल उदयसेह राणा सांगा की सहायतार्थ 
सघीकरी में काम आया | कुंचर ज़गमाल घायल हुआ । उसके वेश के बांस- 
याड़ा के रावल हैं ४? 

कविराजा बांकीदास के यहां की उपर्युक्त पुस्तक, जिसमें जगमाल 
फे ज्येष्ठ होने का उल्लेख है, बतलाने के लिए मेंने वांसवाड़ा राज्य के दीवान 
को लिखा, परन्तु वह पुस्तक नहीं मिजवाई गईं, इसल्लिए उक्त पुस्तक के 
संबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि वास्तथ में घह 
घांकीदास की लिखित है या पीछे की संग्रहीत । 

बांकीदास महारावल ज्ञगमाल से तीन सौ घषे पीछे हुआ था| ऐसी 
अवस्था में उसके यहां के संग्रह में जगमाल के विषय में जो कुछ लिखा है 

घद बिलकुल ठीक नहीं माना जा सकता। एक ही जगह से प्राप्त वर्णन 
यदि भिन्न-भिन्न रूप से मिलते हैं तो डनमें कौनसी बात सत्य है. इसका 
निणेय करना कठिन होने से संदिग्ध बात प्रमाण में नही ली जा सकती । 

( ३ ) सुन्नणपुर गांव के वि० स० १५७४५ पौष वदि १२(ईइं० स० १४१८) 

फे जिस शिलालेख में ज़गमाल को महाकुंवर लिखा है, उसकी छाप 


बांसवाड़े से हमारे पास आई, जिसमें संचत्‌ १५७४ पौप वदि १२ शुक्रवार (?) 
कै" आए3---००० ० मनन 98१० ३५-०9 «रो ५०० - न रमन >+--+ «मे "39, न नजर सकनल्‍---- न नमन नमन क + पन दननननत 9लक मेन कक कब के जनजमनन कन-०+ मर 2० कान्पकनन ल्‍कनकब-+न- रन 


( १ ) फविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें; संख्या ३२। 
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पढ़ा ज्ञाता हैः परन्तु वांसवाड़ा से आई हुई उसकी नकल में गुरुवार 
लिख है, जो ठीक नहीं हे, क्योंकि उस दिन चुधवार था। 

यद्द लेख प्रशस्ति नही है किन्तु खेत में गड़ी हुई सुरह है, जिंसपर किसी 
अपढ़ पुरुष की लिखी हुई छोटी-छोटी नो पंक्तियां हैं, जो विगड़ी हुई होने से 
अधिकांश पढ़ी नहीं जाती | इसमें कुछ भूमि देने का उल्लेख है । यह लेख 
विश्वास के योग्य नहीं हैं: क्योंकि इसमें भूमि का परिमाण और पड़ोख 
आदि कुछ भी नही लिखा है और फेचल आधाटदत्त' ही लिखाहे, जिसका 

कोई स्पष्ट अर्थ नर्ह होता | 

वांसवाड़ा राज्य के दीवान को, उपयुक्त संदिग्ध लेख में जगमाल को 
'भहाकुंअर' लिखा होने से, इस चात का दावा है कि 'जगमाल' के ज्येष्ठ 
होने से दी उसे 'महाकुंआर' लिखा है । 

भहाकुंअर' का अर्थ ज्येष्ठ पुत्र नहीं होता। महा शब्द केचल महत्व 
का खचक है, जेंले राजा को महाराजा, राणा को महाराणा, रावल को मह- 


(३ )१ ७ स्वस्ती संबतद १५७५. वर्ष 
२ पोपवदि २२ दिने गुरो 
श स्‌ सहराउक »# उद्यूसचज 
७8 महा कुअर री जगमलजी संमति 
५ ऋपघाट्दत् रउल्ू वनासुठत 
६ नरहरिक्तेन संप्रदास्ये अति 
७ यस्‍्य प्रदास्रूमि तत्व ठ 
८: सथ पतला जनि #०१ ७०००७ ७७ ७ 
€* आएचन्द्राके मर्याप दत्ताम्‌ 
त्थास्तु 
[ वांसवाड़ा से भेजे हुए अक्तरांतर ( नकल ) से ] ! 
इस लेख की बांसवाड़ा से जो छाप आई, वह इतनी ख़राब है कि बहुत झुछ 
प्रयत्न करने पर सी उस्तक्रा ठीक पाठ नहीं निकल सका। इसलिए वास्तविकता का झान 
होने के लिए जो अच्तरांतर बांसवाड़ा से झाय्रा है, चट्टी चह्मां पर दे दिया गया है । 
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राबल, रावत को महारावत, राव को महाराव आदि लिखते हैं। वागड़ के कुछ 
लेखों के सिवाय महाकुंअर' शब्द का प्रयोग राजपुताने में कहींनही मिलता। 
घर्तमान समय में राजा के पत्येक कुंअर को महाराजकुमार कहते ह । डसी 
प्रकार वागड़ के पहले के लेखों में किसी भी कुंवर को कहाीं-कहीं 'महा- 
कुंअर' लिखा मिलता है, जो महाराजकुमार का ही सूचक हे । राजा के 
पुत्र को 'महाकुंअर', 'महाराजकुमार” या 'कुंवर' लिखने की पहले कोई 
रूढ़ि नहीं थी और लेखक लोग जैसा चाहते बेसा ही लिखते थे। प्राचीन 
समय के लेखों में राजाओं के नामों के साथ कुंवरों के नाम बहुत ही कम 
मिलते हैं और कभी मिल जाते हैं तो उनमें ज्येष्ठ पुत्र को भी 'कुंचर' ही 
लिखा मिलता है; परन्तु वागड़ के लेखों में छोटे कुंबर को भी 'महाकुंझर/ 
लिखा है, जिसके कुछ उद्धाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 





(१ ) स्वस्ति श्रीच्ित्रकोटगढ़महादुर्गे महाराज[घिराजमहाराणा 
ओऔरायमलसुतकंअरश्रीसांगोजी आदिशात्‌ ** * ॥ 
[ बि० से० १९६३ के मऊद़ा गांव ( मेवाड़ ) के ताम्रपत्र के फ़ोटो से | । 
0326 संवत्‌ ९५८३ वर्ष मगसिर सुदि १९ दिने श्रीजेंसलमेरु- 
महादुर्ग्गे राउलश्रीचएचिगंदेवपद्दे राउलश्रीदेवक्रशुपद्धे महाराजाघिराज- 
राउल्श्रीजयतसिहविजयिराज्ये कुंमरश्रीलुएुकरी *'*** | 
( जैसलमेर के शांतिनाथ के मंदिर री प्रशास्ति से ) । 
पूर्ण॑चंद्र नाहर, जेन-लेख-संग्रह, तृतीय खड, छ० ३६ । 
0 संवत्‌ १६७२ वर्ष वेशाल् सुदि ६ दिने सोमवारे श्रीजेसलमेरु- 
वास्तव्यराउलश्रीकल्यारुदसजीविजयरज्ये कुअरश्रीमनोहरदा[सजी * * * *** | 
0३४७ संवत्‌ १६७८ फाल्गुण सित ५ दिने श्रीजेसलमेरु- 
महादुर्ग ॥ महाराजाएधघिराजमहराजमहाराउल्श्रीकल्याणुदासजी विजयि- 
रज्ये 0 कुमारश्रीमनोहरदासजी*** *** | 
( जैसलमेर की दादावाड़ी के स्तंभ के लेख से )। 
पूर्णोचेद्र चादर, जैन जेख-संग्रह, तृतीय खंड, ए० ३१२२-२४ । 
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( क ) डंगरपुर से अमान दो मील दूर स्रपुर गांव के भाधवराय 
के मंदिर में ( जिसके निकट हछूंगरपुर के राजाओं का पुराना दग्ध-स्थान 
है ) एक लेख वि० सं० १६५० (शांत) पौष ( पूर्णमांत माघ ) 
च॒दि ११ (ई० स० १५६४ ता० ७ जनवरी ) का खुदा है, जिसमें मद्ारावल 
सैंसमल (वि० सं० १६३७-१६६३-३६० स० १४८०-१६०६ ) के छोटे पुत्र 
सूरजमल को 'महाकुंचर' लिखा है । डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की वि० 
से० १६४३ ( चेत्रादि १६४४ ) वेशाख खुदि ४५ (ई० स॒० १४५८७ ता० ४ 
अप्रेल ) की प्रशस्ति में उस( सेंसमल )के दस कुंवरों के नाम हैं । उनमें 
सूरजमल का नाम नहीं है, परन्तु बड़बवे की ख्यात में उसका नाम दिया 
है, जिससे अनुमान होता है कि उसका जन्म वि० सं० १६४३ (ई० स० 
१४८७ ) के पीछे हुआ होगा । 

( ख ) डूंगरपुर के महारावल रामासह ( वि० सं० १७४६-१७८६-६० 
स० १७०२-१७३० ) के दूसरे कुंवर वस़्तसिंह का एक ताम्नपत्र और कुछ 
सनवदें हमारे देखने में आई हैं. । उन सनदों पर डउस( बज़्तलिंह )की मुद्रा 





से० १८०३ वर्ष शाक्ते १६६८ प्रवत्तेमान मगशिर सुदि २ दिने 
सोमवारे महाराजराजराजेश्वरमहराजाजीश्रीअसयसिंद्जी कुंवरश्षीराम- 
सिंहजी विजयराज्ये'***** ॥ 
( वीलाड़ा के जेनमंदिर के लेख से ) । 
पूर्णोचद्र नाहर; जैन-लेख-संगह, जि० १, ए० २२६० । 


स्वस्ति (१११ श्रीराजराजेश्वरमहाराजाओरीविजि|सिंघजी कंवर 
फंतेसिंघ'***** १ सं० 0 १८०६ रा माह बद २५*०***- | 
( फलोदी के गढ़ के लेख से )। 
ज० बंगाल ए० सो०, न्यू सिरीज्ञ, से० १२ ( ईं० स० १६१६ ), ए० १०० । 


(४ ) महाकुंअर श्रीर्सूरिजमलजी पचारीया हता संवत १६५० वरदे 
पोस वदि १५१ लिखतं मुहृता रूपसी सदाएंग । 
( मूत्त शित्ालेख की छाप से )+ 
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भी लगी हुई है । इस दोनों में तथा सनद्‌ पर लगी हुई सुद्गा में उसे 'महा- 
कुंचर' लिखा हे । 

महारावल रामसिह के उदयसिद्द, वरुतसिंह, उम्मेदालिह और शिव- 
सिंह नामक चार पुत्र हुए, ऐसा बड़वे की ख्यात से पाया जाता है। 

बागड़ के अतिरिक्त छोटे पुत्र को 'महाकुंवर' ( महाकुमार ) लिखने 
का प्रचार मालवे के परमारों में भी था, ऐसा उनके प्राचीन दानपत्रों से पाया 
जाता है। मालवे के परमार राजा यशोवमो के तीन घछुत्--जयवर्मा, अजयवर्मा 

ओर लच्मीबमी-हुपए' । लच््मीवर्मो 'महाकुमार' कहलाया | उसका पुत्र 

(१ ) स्वस्त (स्ति) श्रीडुंगरपोर शुभस्थाने माहाकुंअरजी »ी वख़्त- 
'डैचजी ब्००००० || 

ओवरी गांव के ( झ्ापाढादि ) बि० सं० १७७२ ( चेत्रादि १७७३, ध्यमांत ) 


ज्येष्ठ ( पूर्शिमांत आषाढ ) वदि १० (ई० स० १७१६ ता० ४ जून ) के जोशी सहदेव 
के नाम के ताम्रपत्र की छाप से । 





७५७ माहाकुओर ्रीवखतसेधजी वचनाठ गाम भचरडीओ ग्रामे 
समस्त लोकां जोग्य'***** 

वि० स० १७७४ ( पमांत ) मागशीर्ष (पूर्णिमांत पोष) चदि ७ की सनद्‌ से। 

( २ ) इडियन एटिक्तेरी, ज्ि० १६, छ० हे४८। 

ह हैं... हज 85 परमभद्गारकमहाराजाएधिराजपर मे श्वरश्रीय शोवस्सेदेव- 
पदानुष्यत्समस्तप्रशुस्तोपेत्समचिग्तपंचमहाशुब्द्ल्ु॑क्वारविराजमा[नमहा- 
कुमरश्रीलक्ष्मवस्मदेवः 0 

( महाकुसार ऊच्मीवरसेदेव का वि० सं० १३०० का उज्जेन से मिला हुआ साम्नपम्न ) 
इंडियन एंटिफ्रेरी, जि० १६, पएृ० ३२२ । 
गा 
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हरिश्वंद्रवमी और पौत्र उदयवर्मा' भी महाकुमार! कददलाते थे, जेसा कि 
उनके ताम्नपत्नों से पाया ज्ञाता है । 

( ग ) नौगावां का वि० से० १४८४ का लेख, जिसमें जमल ( जगमाल ) 
को 'महाऊंंचर' लिखा है, एक खेत पर गड़ी हुई सुरद्द ( छरमि ) है, जिसमें 
माल पक्ष और तिथि चहीं हे । 

( आपादादि ) वि० शस्लव० श्श८३ ( चेत्रादि १५८७ ) चेत्र खुदि १४ 
( ई० स० १५५७ ता० १७मा्चे ) को महारावल उद्यसिंद खानवें के थुद्ध में 

_ काम आया और जगमाल घायल हुआ, यह निश्चित हे।फिर जगमाल (आपा- 
ढादि) बि० स० १४८४ में कुंचर केसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त उसका 
खाधुओं की मंडली में रहना और पृथ्वीराज से विरोध होकर वि० से० १४८७ 


व समस्तप्रसस्तोषेत्समचिगतपब्न्चमहाशुब्दालंकारविरा जमान- 
महाकुमएरअरीहरिश्रन्द्रदेवः नीलगिरिमणडले5मसडाप्रदर्प्रतिजाएरणुक्रे' ***** 
श्रीविक्रमक्ालातीठत १२४५. पररर्चजशदचिकद्दादशशतसम्वत्सरान्तः पांति 
पोशवदि अमाव॒ए्यायां सू|्जातसूयपवरिण चतुस्मुंखमाकेणंडेश्वरदेवोपकरणके 

स्वहस्तो5य॑ महाऋुमारश्रीलच्मीवरमदेवसुतमह कुमएश्रीहरिश्रन्द्रदेव- 


परमारकुलकमलबन्चोः 0 
( उक्त ताम्नपत्र की नकऊू से ) । 


(१) परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमच्रशोवस्मदेवपादानु- 
ध्यातप्रममद्दारकमहाएराजाधिराजपरसे श्वरश्रीसज्जयवस्मदे्‌वराज्य. व्यतीते 
निजकरकतकरवलफ्रसाठवए्तनिजाचिपसमस्तप्रशुस्तोपेत्समचिगतपछ-च- 
महाशब्दालूंकारविराजमानमहाकुमारश्रीमक्तक्ष्मीवस्मेदेवपादानुध्यात्समस्त- 
प्रशस्तोपेत्समणिगढ्ब॑चमहएशुव्दए्ंकारजिरजमानमहऊुमरश्रीह रिश्ष॑ द्रदेव- 
सुतश्रीमदुदयवम्मंदेवोविजयोदयी ॥१**** 'स्वहस्तोय महफ्कुमारश्नीउद्य- 


न्रुम्मंद हू 33. 
त्रम्मदवस्थ ऐे 
( उदयवमों का भोपाल का दि० सं० १२६६ का ताम्रपत्र ) | 


इंडियन पटिकेरी; जिएद १६, प० २४४ और फोटो । 
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में उसका घागड़ पर अधिकार न होना भी निश्चित है । श्रवएव उक्त लेख 
के कृत्रिम होने में कोई संदेह नहीं हे । 

ऊपर लिखी हुई बातों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता 

है कि जगमाल के ज्यष्ठ कुंघर होने के प्रमाण, जो दीवान बांखवाड़ा 
ने भेजे हैं, सब निर्सूल हैं । बांखवाड़े ही से मिली हुई एक प्राचीन 
पुस्तक में वहां के डेढ़सौ वर्ष पूर्व सक के राजाओं की वंशाचली और समय 
आदि लिखे हें। उसमें भी जगमाल को- स्प्टठलः उदयासिह का छोटा पुत्र 
लिखा है। इसकी पुष्टि उदयपुर राज्य के बड़वा हरिराम के यहां की पुरानी 
ख्यात से भी होती है, जिसमें जगमाल को ही उद्यसिह फा दूसरा पुत्र 
बतलाया है. । उक्त ख्यात में ज़गमाल से महाराबल भवानीसिंह तक की 
संशावली दी हुई है, जो उस समय बांसवाड़ा राज्य को मान्य थी, इसलिए 
डउस( भवानीलिंह )ने बड़वा हरिराम के पू्वेज वेणीराम आदि के नाम (आपषों- 
ढाएंदि) बि० स० १८८१ (चेतरादि १८८२) वेशाख खुद्ि ६ (ई० स० १८२४ ता० 
२७ अप्रेल्) को परवाना भी कर दिया था, जो हरिराम के पास विद्यमान है| 
महारावल उदयसिह ने अपनी जीवित अवस्था में ही वागड़ का पूर्वी भाग 

वासवाढ़ा राज्य का डूगर- जगमाल को देकर उसे पृथक कर दिया था, जिसके 
पुर से पृथक होना. विषयमें विद्वानों के नीचे लिखे अनुसार कथन हैं--- 
जी० आर० पत्नी मेके का लिखना है--“डद्यसिंह ने अपने जीवन फे 

आअतिम दिनों में घागड़ को दो भागों में बांटकर माही नदी से पश्चिम का भाग ज्येछठ 
पुत्र पृथ्वीराज को और माही से पूर्व का भाग छोटे पुत्र जगमाल को दिया था 0": 
ई० स० १८७६ के छपे हुए राजपूताना गेज़ेखियर में बांसवाड़ा राज्य 

के पलक में लिखा हं--“उद्यलिंह के दो पुत्र-बड़ा पृथ्वी राज और छोटा जग- 
माल-थे | उदयालेह जित्तोड़ के राणा सांगा के साथ बादशाह बाबर से 
लड़ने को गया और खानवे की लड़ाई में मारा यया । उसकी झत्यु के पीछे 
उसका राज्य उसके दों पुत्रों में चिभक्त हुआ, जिनके बेंशज वर्तमान डगर- 


(१ ) एद्बी भैके, दि नेटिव चीफ़्स एण्ड देशर स्टेड्स (दूसरा संस्करण, ई० ख० 
८०८ ), भाग दूसरा, ए० २९। 
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पुर और दांसवाड़ा राज्य के स्वामी हैं । ये विभाग शांतिपूर्वक हुए या 
बलपूर्चक, यह स्पण्ट नहीं है | ज्न-भ्रुत्ति यह है कि उद्यलिह ने अपने जीतेजी 
राज्य के दो विभाग कर दिये थे। यह भी कथन हे कि जगमाल खाददे 
फी लड़ाई में घायल हुआ था, परन्तु मरा हुआ माना यया और उसके दुरुस्य 
-होकर लौटने पर वह कृत्रिम समझा जाकर उसको अपने प्रदेश पर अधि- 

कार नहीं करने दिया। इसपर वह वांसवाड़ा के उत्तर ( जगमेर ) की 
पहाड़ियों में ज्ञा रहा और सेना एकत्रकर अपने पिता के देश पर आक्र- 
मण करने लगा । अन्त में घार के राजा की मध्यस्थवा में वागड़ के दो 
विभाग द्दोकर एक पृथ्वीराज व दूसरा जगमाल के लिए रद्दा तथा माद्दी 
नदी दोनों राज्यो की सीमा हुईं ४? 

प्रसिद्ध विद्वान डा० हेंडली थे लिखा है--“डदयसिंह ने अएनी डीवित 
अचस्था में, अपने राज्य को वांटकर माही नदी का पश्चिमी भाग ज्येष्ठ पुत्र 
पृथ्वीराज को तथा पूर्ची भाग छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया था। तव से ही 
घागड़ में हूंगरपुर और वांसवाड़ा तामक दो रियासत हुई 0? 

महारावल उदयसखिंह ने अपने जीठेज्ी राज्य के दो विभाग किये यह 
रूथा निर्मल नहीं है, क्योंकि वांसवाड़ा राज्य के चीच ( छींछ ) गांव के 
ब्रह्मा फे मंदिर में खड़े हुए स्तम्भ के चि० से० १४७७ कार्तिक छुदि २ ( ई० 
सत० १४२० ता० १४ अक्टोबर ) के लेख में जगमाल को 'महारावल' लिखा 
है” । इससे पाया ज्ञाता है कि उक्त संचत्‌ से पहले ही उदयसिंह मे अपने 





(१ ) 'धार' से झआभिप्राय 'सांडू' होना चाहिये । 

( २ ) राजपृताना गैज़ेटियर के अन्तगैत वांसवाद़ा राज्य का गेजेरियर, जि० 
4) ४० १०४-४ (६० स० १८७६ का संस्करण ) । 

(३ ) ढा० हँडली, दि रूलर्स शव इंडिया एण्ड दि चीफ़्ल ऑवू राजपूताना; ए० ३६। 

(४ ) संबतू १५७७ वरषे ( वर्ष ) कार्ती सुद ( कर्क सुदि ) २ 
दने ( दिने ) महारावलश्रीजसमलबचनात “7777१ ६१०००*०००*** ] 

( मल लेख की छाप से ) । 
रा० स्यू० अजमेर की ३० स० १६१७ की रिपोर्ट, ए० ३ 4 
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राज्य का पूर्वी द्विस्सा, जो इस समय वांसवाड़ा राज्य कहलाता है, जगमाल 
को दे दिया था।इस कथन की पुष्टि फ़ारसी तवारीख 'मिरातरे सिकंद्री' से 
भी होती है । उसमें लिखा हे-“बागड़ का राजा ( उद्यसखिह ) राणा सांगा 
( संग्रामलिह, प्रथम ) से मिल गया था, इसलिए हि० सन्‌ ६२७ ( वि० सं० 
१४७७-६० स॒० १४२० ) में गुजरात के ख़ुलतान सुज़फ्फ़रशाह ( दूसरा ) 
ने उसपर सेना भेजी, जिसने उसकी राजधानी डूंगरपुर को जलाकर खाक 
कर दिया और उसके देश को बरबाद करना आरंभ फिया। फिर घह 
खेना सागचाड़े होती हुई वांसवाड़े की तरफ़ चली। शुज्ञाउलू मुल्क और सफ़- 
द्रखां,सुजाहि इुल मुल्क के साथ दरावल में रहे, जिनके साथ दो सौ सवार 
थे । जब उन्‍हें यद खूचना मिली कि बांलवाड़े का राजा दो कोस पर है, 
ठव वे तुरन्त रवाना हुए | मुसलमानों को थोड़ी संख्या में देखकर राजपूतों 
ने उनपर हमला किया । उन( राजपुतों )की संख्या द्सग्ुनी थी तो भी 
सुसलमानों की विज्ञय हुई! ।”? हे हे 
'मिरते लिकंद्री' के उपयुक्त अतिशयोक्तिपू्ण वर्णन से भी स्पए है. 
कि डस समय डूगरपुर का राजा तो उदयसिह था और बांसवाड़े का राजा 
कोई अन्य, जिसका नाम नहीं दिया, परन्तु यह घटना उसी संबत्‌ की हे, 
जिस संवत्‌ का उपयुक्त चौींच गांव का लेख है और जिसमें ज़गमाल को 
महारावल लिखा है। इसलिए उस समय बांसवाड़े का राजा जगमाल ही 
होना चाहिये अर्थात्‌ उक्त संवत्‌ से पूरे जगमाल को उदयसिद्द ने बांसवाड़े 
का स्वामी वना दिया था। 
अब तक के शोध से ज्ञात होता है कि वि० सं० १४७१ (६० स॒० 
१४१४ ) के पीछे किसी समय महारावल उद्यसिद ने अपने राज्य के दो 
विभागकर माही नदी से पश्चिम का हिस्सा, जिसकी राजधानी डूंगरपुर 
है, कुंवर एथ्वीराज़ के लिए रक्खा और पूर्वी हिस्सा, जिसकी राजघार्न 
बांसवाड़ा दे, जगमाल को दिया । वि० सै० १४७१ ( छमांत ) कार्तिक 
( पूर्णिमांत मार्गशीषे ) बदि २ ( इं० ज़० १४१४ ता० ४ नवम्बर ) शनिवार 
... (१)चेले, हिस्वी भाव युजरात, ४० ०३३... 
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के नूतनयुर ( नीगावां, बांसवाड़ा राज्य ) के लेख में उदयसिद्द को दी राजा 
लिखा है” और किसी ऊुंचर का नाम नहीं दिया । इससे निमश्वित है कि 
उस समप तक वागड़ के दो विभाग नहीं हुए थे। वि० से० १४७४ (अमांत) 
पीप ( पूर्णिमांत माघ ) चदि १२ (ई० स॒० (४१८ ता० २६ दिसस्वर ) के 
झुन्नणपुर गांव (वबांसवाड़ा राज्य ) के खेत पर गड़ी हुई एक झुरह में 
महारावल डदयसिंह के साथ 'महाकुंचर' ( महाराज़कुमार ) जगमाल का 
नाम हे । इसी प्रकार पश्चिमी-विभाग अर्थात्‌ राजधानी डूंगरपुर के महा- 
फालेश्वर के मंदिर के ( आपाढादि ) वि० सं० १४८९१ (चेत्रादि १५८२ ) 
घेशाज खुदि ५ ( ६० स० १४२४ ता० २७ अप्रेत् ) झुरुचार के लेख में, जो 
डद्यसिंह की मृत्यु से केवल दो वर्ष पूवे का ही है, महाराचल डद्यसिंदह 
के साथ कुमार पृथ्वीराज का नाम है | उपयुक्त दोनों लेखों से अजुमान 
दोता है कि थिं० से० १५७५ (ईं० स० १५१८) के लगभग मह्यरावल 
डदयसिंह ने जगमाल को वागड़ का पूर्वी हिस्सा देकर पृथक्‌ करदिया था। 

ठेदनन्तर जगमाल वांसचाड़े में रहने लगा आर अपने पिता की 
जीवित अवस्था में दी अपने को उस प्रदेश का स्वामी मानने लगा, जैसा 
कि चींच गांव के लेख और 'मिराते सिकंद्री' से ऊपर चतलाया जा चुका 
हैं। अपनी वेशपरंपरा के विरुद्ध महारावल्न उदयसिंह ने ऐसा क्‍यों किया, 
इसका कारण कुछ मी लिखा नहीं मिलता । संभव है कि जगमाल की 
माता पर ऋधिक प्रेम होने के कारण उस( उदय्सिह )को ऐसा करना पड़ा 
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(१ ) संव॒त्‌ १५.७१ वर्षे कार्तिक वदी (दि) २ शनो वण्वरदेशे 

राजएघिराजराउल्श्रीउदर्यसिंहविजयराज्ये नुतनपुरे'***** | 
( बांसवाड़ा राज्य के नौगावां गांव के जैनसंदिर की प्रशस्ति से )। 

(२) देखो ऊपर एृ० €४। | 

(३) संवत्‌ १५.८१ वर्ष वेशाखमासे शुक्लप्क्षे पंचम्यां तिथों 
गुरुदिनि ऋचेद्द वाए्डदेशे डुंग्रपुरशुभस्थाने महाराजएघिराजराउलश्री- 
उद्यसिहविजयराज्ये कुमारश्रीपथ्वीराजजी तठस्य'*'*** | 

( मूल लख की छाप से ) । 
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हो। राजा का किसी राणी पर अधिक प्रेम होने के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र 
को राज्य से वंचित रखकर प्रेमपान्नी राणी के ऊँंचर को छोटा होने पर 
भी अपने सारे राज्य तक का मालिक बना देने के उदाद्ररण राजपृताने के 
इतिद्दास में भरे पड़े हैं । 

वि० सं० १५८७४ ( ई० स० १५४२७ ) में खानवे के युद्ध में महारावल 
लदयसिंह के मारे जाने और जगमाल के घायल होकर लौटने पर पृथ्वीराज 
ने वांसवाड़े का इलाक़ा जगमाल से छीन लिया, जिसपर बड़ी लड़ाइयां 
हुई और अन्त में पृथ्वीराज को माही नदी के पूर्व का इलाक़ा पीछा 
जगमाल फो देना पड़ा, जिसका विस्तृत पर्णन आगे के अध्याय में 
किया जायगा। 


चोथा अध्याय 


#3ज अल 





नसहारावबल जगसाल से सलरसिह तक 


जगप्राल 


अपने जीवित काल में महारावल डदयसिद्द ने बागड़ का पूर्वी भाग 
छोटे पुत्र जगमाल को दें दिया था, ज्ञिससे उस( डद्यसिंद )का ज्येष्ठ 
पुत्र पृथ्वीराज अप्रसन्न रद्दता था। जब खानवे के 
युद्ध में ( आषाढादि ) वि० से० १५८३ ( चेत्रादि 
१४८०८ई० स० १५२७) में उद्यसिंह की स्तत्यु हो गई 
तब पृथ्वीराज ने डूंगरपुर की गद्दी पर चेठकर 
घागढ़ के पूर्वी भाग पर भी अधिकार कर लिया। युद्ध में लगे हुए घायों से 
स्वस्थ होकर जब जगमाल वागड़ में आया तो पृथ्वीराज ने उसको 
वहां से निकालने के लिए अपने सरदारों क्वो भेजा, जिन्होंने उसको वहां 
से निकाल दिया । इसपर जगमाल पहाड़ों में जा रहा और छुछ सरदार 
दससे जा मिले | फलतः पृथ्वीराज और जगमाल में लड़ाई-रूगड़ा होने 
लगा | अन्त में पृथ्वीराज को वागड़ का पूर्वी भाग पीछा जगमाल को देता 
पष्ठा । इस विपय में सुंदरणोत नेणसी की ख्यात तथा फ़ारली तवारीखों में 
सीचे लिखे हुएए चर्णुचर मिलते ह-- 

(१ ) नेणसी ने लिखा हे-“रावल डउदयसिंदद के पृथ्वीराज और 
जगमाल दो पुत्र हुए। पिता का देहांत होने पर पृथ्वीराज डूंगरपुर के 
सिंद्दासन पर बेंठा और जगमाल बाग्री हो गया। फ़िर उस पृथ्वीराज )ने 
अपने सरदार वागढ़िये चौद्दान मेरा और रावत परवत लोलाड़िये को सेना 
सहित इसलिए भेजा कि वे जगमाल को राज्य से वाहर निकाल झआवें। उन्द्दोने 
राकर उसकी गाड़ियां लूटीं । अपने कई राजपूतों के मारे जाने से जगमाल 


युजरात के चुलतान वद्दादुरशाह 
का बागढ़ का आधा भाग 
पुनः जगयमाल के दिलाना 
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पराजित होकर भागा और पहाड़ों में जा रहा। खोई हुई भूमि को पीछी लेकर 
जब वे दोनों सरदार डेगरपुर पहुंचे, उस समय उन्होंने यह समझता था कि दम 
बड़ा काम कर आये हैं, सो इमारी मान-सयोदा और जागीरों में त्ृद्धि होगी, 
परंतु रावल प्रथ्वीराज का एक खबास, जो सेना में सम्मिलित था, पद्दले 
से घर पहुंच गया और उसने एकान्‍्त में राबल को कहा कि ये लोग मरने- 
मारने में तो कुछ समझते नहीं। जगमाल ऐसी घात में आरा गया था कि 
मार लिया जाता, परंतु चौहान मेरा व राबत परवत लोलाड़िया ने उसे छोड़ 
दिया । रावल ने यह #ँठी बात सच्ची समकली ओर जब वे डूंगरपुर आये 
तो आप महल के भीतर जा वैठा और उनका मुज़रा तक स्वीकार न किया। 
इसपर वे खिन्न होकर घर चले गये तो पीछे से रावल ने अपने विश्वासपात्र 
मन॒ष्य फो भेजकर उन्हें बहुत डपालंभ दिलाया और कहलाया कि तुम 
नमकहरामी द्ो। जगप्ताल को तुमने जाने दिया, यह बहुत बुरा किया, 
अब में तुमको रखना नहीं चाहता । ठाकुरों ने कहा कि हमने तो तन-मन 
से संबा की है, यदि रावलज्ी उसका सूल्य न समझें तो उनकी इच्छा। 
फिर उस इज़्री ने उनको रावत के भेजे हुए पान के बीड़े ( सीख के ) 
दिये, जिनको लेकर वे क्रोधित हो तत्काल ही वहां से चल दिये और 
सीधे उन पर्वतों में पहुंचे, जहां जगमाल रहता था। जगमाल के डेरे से एक 
कोल दूर वे ठद्दर गये और अपने भरोसे के प्रतिष्ठित पुरुषों को जगमाल के 
पास भेजकर कहलाया कि तुम्हारे दिन फिरे हैं, यदि भूमि लेने की इच्छा 
हो तो शीघ्र हमसे आकर मिलो । जब जगमाल को उनके कथन पर विश्वास 
न हुआ तो शपथ-द्वारा उसका संशय निद्वत कर दिया गया। फिर वह उनके 
साथ मेरा घ परवत के पास गया जहां सब तरह के क़ौल-क़रार हुए । 
तत्पश्चात्‌ डन सरदारों ने अपने भाई बंचुओं को भी चुल्ला लिया और वे 
सब मिलकर देश में उपद्रव मचाने लगे | जगह-जगह पर रावल पृथ्चीराज्ञ 
के थानों को मारकर चार-पांच मास में उन्होंने राज के बड़े विभाग को 
घीरान कर दिया | तव रावल घवराया और उसने अपने मंत्रियों को चुला- 


कर सलाह ली, तो थे बोले कि हम कुछ नहीं जानते, जिस मलुप्य दे आपसे 
& 
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चातचीत फर खसरदारों को निकलवाया ऐ, डसी से पूछिये । रावल कहने 
खगा कि जो होना था सो तो हुआ, बिना विचारे ज्ञो काम किया, उसका 
फल मेने पाया | अब उचित समझो बेसा करो, सुकसे तो राज्य की रा 
नहीं हो सकती । इसपर मंत्री लोग मेरा, परवत और जगमाल के पास गये 
आर कहा कि अब आन मिलो, जो तुम कहोगे वही करेंगे। जितनी तुम्हारी 
इच्छा हो उतनी भूमि जगमाल को दे दी ज्ञायगी ऋर तुम्हारी जागीर भी 
बढ़ा दी जायगी । उन्होंने उत्तर दिया कि अच तो मामला ही दूसरा है । 
यदि तुमको लंचि करना है तो इस शर्तें पर हो सकती ह कि वागड़ के दो 
चरावर विभाग कर दिये जावे और दो रावल होचें। अल्य किसी भी प्रकार 
संधि होने की नहीं । इसपर मंत्री राबल पृथ्वीराज के पास गये और 
सारा हाल कद खुनाया । तव रावल बोला कि क्‍या करना चाहिये ? 
मंत्रियों ने कहा, यह वड़ी वात है, आज से पहले ऐसा हुआ नहीं । यह 
वात केवल हमारे विचारने योग्य नहीं, राज्य के वढ़े सरदारों और अन्य 
विश्व॒स्त सेवकों से भी इसमें सलाह लीजिये तथा सवयें आप भी दस पांच 
दिन विचारिये, ठाकि पीछे क्रिसी को उपाल्‍ृम्भ देना न पड़े । मंत्रियों के 
मताउुसार रावल ते सबको पूछा तो यही उत्तर मित्रा कि वात कादू से 
चाहर हो गई, जिस तरह बने पररुपर मेल कर लेना ही डचिस है | तब 
राबल ने अपने प्रधानों को कह दिया कि जितना डचित समझो, उतना 
जगमाल को देकर संधि ऊर आओ । मंत्री पीछे सेस के पास गये और 
चागड़ के ३४५०० गांवों में से आधे गांव ज़गमाल को देकर मेल कर लिया । 
उसी समय ले वागड़ में दो रावल हो गये ओर वांसवाड़े के स्वामी की चात 
ऊंची रहद्ी' ॥! 

(२) 'तायीख्र फ़िरिश्ता' में लिखा द्व--जब झुजरात के ख़ुलतान 
चहाडुरशाद्द ने हूंगरपुर और चांसखवाड़े की तरफ़ जाकर वहुत लृट्ध-मार 
मचाई, तव उस पघदेश का राजा परशुराम ( £ पृथ्वीराज ) लाचार होकर 
खुलतान की सेवा में दाजिर हो गया। प्रथ्वीएज का भाई जग्गा (ज्ञगमाल), 
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जो पहाड़ों में भागा फिरता था; निराश होकर चित्तोंड़ के राणा रखलिद 
के पास चला गया, ताकि डसके छारा अपराध क्षमा कराकर खुलतात 
की सेब में उपस्थित दो । वह दुरशाह शिकार खेलता हुआ चांसवाड़े में 
आकर ठहरा, उस समय राणा सांगा के बेटे रललिंद ने उसके पास घकील 
भेजकर जग्गा के अपराधों की ज्ञषमा चाही | सुलतान ने उसे स्वीकार कर 
जग्गा को अपनी सेवा में चुल लिया और चागड़ का तमाम इलाक़ा 
पृथ्वीराज तथा उसके भाई जग्गा को आधा-अआधा वांटद दिया। फिर 
वह ( बदह[दुरशाह ) कुछ दिन शिकार खेलकर मालवे की तरफ चला 
गया। ।” 

(३) 'मिरातें सिर्कद्री' में लिखा हे--'द्वि० स्ू० ६३७ ( दि० सं० 
१५८७-६० सू० १४३० ) में गुजरात के खुलतान वहादुरशाह ने वागड़ पर 
चढ़ाई की और खानपुरे गांव से, जो माहिद्री ( माही ) नदी के किनारे पर 
है, उसने ख़ानेआजम अआसफ़रां और खुदाबंद्खां को सेना के साथ आगे 

रवाना किया | एक बड़ी सेना लहित ता० २० मोहरेम-( आश्विन बदि ७८ 
ता० १३ सितस्वर ) को वह स्वयं सलंभात पहुंचा ओर वहां से नावों के द्वारा 
दीव बंदर को गया । उसने वहां का घवंध सलिक तोगाई को सॉपकर बहां 
से प्रस्थान किया ओर ता० ५ सफ़र ( आख़्िन खुद्ि ७-ता० श्य सितस्व॒र ) 
फो वह पीछा खंभात पहुंचा | वहां से वह मह मुदावाद गया, जहां फ़तहसां, 
कुतुबसां और उमरखां लोदी ने उसका स्वागत किया । फिर वष्ट वहां से 
लोटकर मोडसे में अपनी सेना से आ मिला और वागड़ की तरफ रचाना 
छुआ | उधर डूंगरपुर का राजा पृथ्वीराज सीतल गांव में सुलतान के पास 
आकर उपस्थित हुआ | बहां से छुलसान चांसवाड़े की तरफ जाने लगा तो 
करी ( करजी ) के घाडे मे दित्तोड़ के राणा रलासिंह के वकील डूंगरसी 
ओर जाजराय ने उपस्थित होकर नऊुराना किया। फिर झुलतान बागड़ का 





(१) शिग्ज़; फ्रिश्ता, जि० ४७, ४० ११२-१३ । जरनल झँवू दि 
एशियारिक सोसाइदी आँचू बंगाल ( ईं० स० १८5६७ ), जि० ६६, भाग ३, ए० 
६९-६८ 
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आधा हिस्सा पृथ्वीराज को और आधा जगमाल को दिलाकर यहां से 
सौदा ।? 

(४) 'तबक़ाते अकचरी' का कथन दै--“खुलतान की डस ( वागढ़ 
की ) चढ़ाई का कारण सरहदी छोटे-छोटे राजाओं को सजा देकर दुरुस्ती 
पर लाने का था। जहां-जहां वह विज्ञय करता गया, वहां-वहां उसने अपने 
थाने विठा दिये । जब डूंगरपुर के राजा ने देखा कि अब वचाव की कोई 
आ्राशा नहीं है, तव अधीनता स्वीकार कर खुलद् कर ली । राजा का भाई 
जग्गा ( जगमाल ) कई विश्वासपात्र आदमियों सहित भागकर पहले तो 
पहाड़ों में जा रहा, फिर चित्तोड़ के राणा रलासिंह की शरण गया। राणा 
की सिफ़ारिश से खुलतान ने वागड़ का आधा राज्य जग्गा को दे दिया ॥” 

(४ ) वारीखे अलफ़ी का वयान है --- “राणा दे अपने वकी ल सुलतान 
( वह्यठुरशाद्द ) के पास भेजे, जिसके तीन कारण थे। पहला--खुलवान 
महसूद ( मालवे का ) राणा से विगड़ा हुआ था; दूसरा-मालवे का वहु- 
ससा इलाका, जो राणा ने दवा लिया था, डसे वह पीछा लेना चाहता था; 
तीसरा--राजपूत सिलइददी से, जो राणा से जा मिला था, वह ( खुलतान ) 
नाराज़ था; महमूद मालवी का इरादा था कवि सिवास के हाकिम सिर्केद्रखां 
आर सिलहदी दोनों को मरवा डालें, इसलिए वे दोनों भागकर राणा रत्न- 
सिंद् की शरण में जा रहे थे | सिकंदरखां तथा सिलइदी का पुत्र भूपत 
वहाडहुरशाह के पास गये और खिलद्ददी को लेकर राणा रल्वासिह भी 
खुलतान ( वहादुरशाह ) से जाकर मिला | राणा तो पीछा लौट गया, परंतु 
सिर्कंदरखां, सिलद्ददी, ईडर का राजा दुलपतराय, राणा के वकील आर 
डूँगरपुर का राजा उल समय खुलतान के साथ रददे, जब कि उसने मांडू 
फ़तह किया ।” 





_($ ) बेले, दिस्दी ऑचू गुजरात ( मिराते लिकंदरी ), छझ० ३४६-४८ । जरनरू 
शव दि एशियारिक सोसाइटी ऑँवू बंगाल (ईं० ख० १८४६७ ), भाग १, ए० 
१३६६-६६ । 

(२ ) बेके, हिस्टी ऑवू गुजरात, ४० ३४७, रिप्पण ३॥ 
(३) वही, ए० ४४८, टिप्पण १ । 





बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ६७ 


4९८७०. ढध ३ /५/ध/७४९०१५७./५ ८४/५६/५३5६ ८५७. ५२/६४/४७४५ /६/७/७५६३६०७०४६०६/४६/४६/४/४७/४६/४६/४६१४७/४७:४६-८४५६४४-/४४-१६८४४७-१६१४-४/४/४/४८४-४६४०६-०६-६६/६/६-१५-२६.८६/४./६-३६/५६-/७ 


उपर्युक्त पुस्तकों में से नेण्सी की ख्यात में ही पुनः बागड़ राज्य 

फो बांदने का सविस्तर उल्लेख है। फ़ारसी तवारीख्ों में ज्गमाल के पहाड़ों 
में माग जाने और मेवाड़ के महाराणा रत्नसिंह की सिफ़ारिश से गुजरात 
फे खुलतान बहादुरशाइ-दारा वागड़ का बंटवारा द्वोने का उल्लेख है। इससे 
श्रजुमान दोता है कि जब जगमाल को पृथ्वीराज ने वांसवाड़े में न रहने 
दिया और उसकी भूमि छीन ली, तव वह पहाड़ों में जाकर रहने लगा। 
ज्ञिन सरदारों ने पृथ्वीराज की आज्ञा से जगमासख को एक बार निकाल 
दिया था, उनका पृथ्वीराज ने अपमान किया, जिसपर वे पृथ्वीराज से 
माराज़ दोकर जगमाल से जा मिले | फिर उन्होंने कितने एक और सरदारों 
को अपने शामिल कर लिया, जिससे जगमाल का पक्त प्रबल हो गया और 
उन्होंने पृथ्वीराज को ऐसा तह्ल किया कि डसे जगमाल फो पहले फे अज्ञ- 
सार बागड़ का आधा राज्य देने के लिए विवश होना पड़ा। इसी बीच 
गुजरात का खुलतान बहादुरशाह भी बागड़ में आ पहुंचा । तब पृथ्वीराज 
उसके पास द्वाज़िर होकर अपना पक्त प्रबल करने का यत्न करने लगा । 
उस समय भद्दाराणा रत्नालह ने इन दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा मिटा 
देने के लिए अपने वकील भेजकर खुलतान बहादुरशाह से लिफ़ारिश की। 
बात तो पहले तय दो ही चुकी थी, तदचुसार बहादुरशाह ने बागड़ का 
आधा-आधा राज्य, फिर वि० से० १४८७ ( इईं० ख० १४३० ) में पृथ्वीराज 
झऔर जगमाल फे बीच वबंटवाकर इस भंगड़े का अत फिया। पृथ्वीराज 
ओर जगमाल के बीच यह पिरोध अनुमान दो बे से अधिक समय 
तक रहना पाया जाता है| बागड़ फे पीछे दो विभाग होने पर प्रथ्वीराज 
अपनी पुरानी राजधानी डूंगरपुर में रहा और जगमाल वांसवाड़े में जाकर 

रहने लगा। पहाड़ों में रहते समय उसने वहां एक गढ़ भी बनाया था, जो 

जगमेरु कद्दलाता है । डसके खंडददर अब तक विद्यमान हैं । घहां एक लेख 
हनुमान की सूर्ति के पीछे एक स्तम्भ पर खुदा है, जिसमें वि० संे० 

१४८४ (६० स० १५२५८) सें महारावल जगमाल के बहां रद्दने और 

उस स्थान को बनवाने का उल्लेख हे । यद्द लेख पुराना नहीं, किन्तु 
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डस स्थान का महत्त्व वबतलाने के लिए नया खुदबाकर खड़ा किया 
गया है । 
व्िं० सं० १५८८ ( ई० स० १५३१ ) में दूंदी के हाड़ा राव सूरजमल 
को मारकर उसके हाथ से महाराणा रलर्लिंह भी मारा गया और मेवाड़ के 
वयवीर को निकालकर विचोंड सिोसन पर डसका छोटा भाई विक्रमादित्य बेठा, 
दिलाने में महारावल का मह्ा- जो चित्तोड़ जैसे विशाल-राज्य के शासन के लिए 
राणा उब्यर्निंहको सेना में बिल्कुल अयोग्य था। डसके समय में गुजरात के 
सन्निलित होना सुलतान चहाडुरशाह की दो वार चित्तोड़ पर 
चढ़ाइयां हुई । दूसरी चढ़ाई में वहुत समय तक भीपण युद्ध होने के बाद 
डुगे राजपूर्तों के हाथ ले निकलकर मुसलमानों के अधिकार में चला 
गया। उन्हीं दिलों दिल्ली के सुग़ल बादशाह हुमायूं ने चद्ादुरशाह पर चढ़ाई 
कर दी, जिसमें वहादुरशाह की हार छुई। चित्तोड़ पर अधिकार करने का 
यह अच्छा अवसर देखकर राजपूतों ने सुसलमानों को चित्तोड़ से निकाल 
दिया और दुर्ग पर पीछा अधिकार कर लिया। इतने पर भी विक्रमादित्य 
ने अपना आचरण न झछुधारा और सरदारों का अपमान करने लगा, जिससे 
वे सब नाराज़ होकर अपने अपने ठिकानों को चले गये । फिर महाराणा 
सेग्रामरलिंह ( सांगा ) के वड़े भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वणवीर (जो 
विक्रमादित्य का सुसाहिव था ) ने उस(विक्रमादित्यींको एक दिन रात्रि 
के समय तलवार से मार डाला | यही नहीं, उसने महाराणा सेग्रामसिद्द के 
वंश को विलकुल ही नप्ठ करने के विचार से चित्तोड़ के सिंहासन के 
हकुदार उदयसिहद (जो विऋमादित्य का छोटा भाई था ) को मारकर 
निष्क॑ंटक राज्य करना चाहा, परन्तु धाय पन्ना ने वणवीर के पहुंचने से 
पूवे ही खावधानी-पूरेंक उसको वहां से दुगे के वाहर निकाल दिया । राज- 
मद में डूबा हुआ वणवीर उदयसिद् के महल में पहुंचा और ढसने धाय से 
(१ ) रायां राय महराजाघिराज महारप़लजी श्रीजगमालसिंहजी 
ए ऋ जगमेर ऊपर निवास करी आ देश सर करये संबत्‌ १५८५१ 
( मुल केस की छाप से ) | 
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डस(डउदयसिंह)के लिए पूछा । धाय ने अपने सरोये हुए पुत्र की तरफ, जो 
डउदयसिंह के समान वय का ही था, इशारा किया, जिसको मारकर वह चलता 
बना । अपने पुत्र की सृत्यु से पत्ना तनिक विचलित न हुईं और शीघ्र ही 
अपने पुत्र का सत-शरीर लेकर संकेत के अनुसार डुगे के वाहर चली गई। 
अपने पुत्र का दाह-संस्कार कर वह उदयासिह को लेकर देवलिया और 
डूंगरपुर होती हुईं कुंभलगढ़ पहुंची, जहां उद्यस्लह को उसने क़िलेदार 
आशाशाह देपुरा ( माहेश्वरी महाजन ) को सोंप दिया? । 
तदननन्‍तर उदयलिंह के सही सलामत निकल जाने का समाचार 
मित्नने पर मेवाड़ के बड़े-वड़े सरदार कुंभलगढ़ पहुंचे और वहीं वि० सं० 
१५६४ ( ई० स० १४३७ ) में उन्होंने उद्यलिह को गद्दी पर वैठाकर अपना 
स्वामी माना | इसके पीछे उन्होंने चित्तोड़ ले वण॒वीर को निकालने के 
लिए. चढ़ाई की तेयारी की तथा महारावल जगमाल को भी अपनी 
सेना लेकर आने के लिए लिखा। इसपर महारावल जगमाल बांसवाड़े 
से अपने राजपूतों को लेकर मेवाड़ की सेना में सम्मिलित हुआ 
ओर घणुवीर को मेवाड़ से निकालने में सदा महाराणा की सेना के 
साथ रहा । 
ख्यातों में महारावल जगमाल का रुत्यु-संवत्‌ नहीं मिलता, परन्तु 
उसके उत्तराधिकारी जयसिंह का एक ख्यात में बि० सं० १५६६ ( ई० स० 
१५३६ ) के मार्गेशीषष में व दूसरी में वि० से० १४५६८ (इ० 
0 असल स० १५४१ ) में वांसवाड़े का राजा होना लिखा मिलता 
है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उस(जगमाल)का सबसे 
अल्तिम लेख बि० सं० १६०१ भाद्धपद्‌ छुदि ६ (६० स० १४४७४ ता० २४ 
अगस्त ) रविवार का मिला है, जिससे यह निश्चित्‌ है कि बह उक्त सेवत्‌ 
तक विद्यमान था और उसके बाद्‌ किसी समय उसका देहान्त हुआ होगा। 





( १ ) वीराविनोद, भाग दूसरा, ४० ६१। मेरा, राजपूताने का इतिद्दास 
( प्रथम संस्करण ) जिद २, छ० ७१३ । 


( २ ) वीरबिनोद, भाग दूसरा, छ० ६२। 
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उसके किशनलिंह ( कानडदे ) और जयसिंह” नामक दो पुत्र हुए, जिनमेंसे 
जयसिंह उस(जगमाल)के पीछे वांसवाढ़े का स्वामी हुआ | 

मद्ारावल जगमाल के समय के बि० सें० १४७४-१६०१ (६० स० 

१४१८-१५४४) तक के लेख मिले हैं, जिनमें से कुछ में संचत आदि नहीं हैं 

आर कितनेक में संवत्‌ संशययुक्त हैं । हमने केवल उन 

मय लेख  सेखों को अद्दण किया दे, जो ऐतिहाखिक दृष्टि से ठीक 
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माले ज्ञा सकते हैं । उसके समय के मिलनेवाले बि० स० 





( ६ ) वांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात में जयसिंद को मदह्ारावत्त जगमाल 
का ज्येष्ट पुत्र लिखा है और किशनसिंह ( कानड़दे ) को छोटा, किन्तु संंदणोत नेझसी 
की र्यात ( इस्तालिखित, पत्र २१. पृष्ठ २ ) में जगमाल के पुत्र किशनसिंह तथा उस- 
( किशनसिंह )के पुत्र के लिए लिखा हे कि उनको राज्य नहीं मिला । इसका यही 
झाशय हो सकता हें कि किशनलिंह, जगमाल का व्येष्ट पुत्र था । यदि वह छोटा पुश्र 
होता तो नेणसी को उपर्युक्ष चाक्ष्य लिखने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? राजयही 
प्रायः ड्येष्ठ पुत्र को ही मिलती दे घोर छोटे पुत्र सामंत वनकर निवांद करते हैं। नैशासी 
की अनेक दंशों की विस्तृत वंशावलियों में छोटे पुत्रों के लिए अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं 
लिखा कि चे गही पर नहीं वेठे । किशनसिंह आर उसके पुत्र को राज्य न मिलने का 
कारण यही जनुमान किया जासकता हैं कि जगमाल का ग्रेस अपनी राणी लाछुचाई 
प्र भ्रधिक रहा होगा, जिससे उसने उसके पुत्र जबर्सिंह को अपना उत्तराधिकारी 
चनाया हो । 


(२ ) चांसवाड़ा राज्य से आई हुई तान्नपत्नों की नकलें में महारावल जगमाल 
से लगाकर ध्रथ्वीसिंह तक श्रीराम! शब्द (राजा क्ानिज हस्ताक्षित) लिखा हुआ मिलता है 
आर राणियों के ताम्रपत्नों मे 'स्वस्तिक चिह्न! । ये श्रीराम और 'स्वस्विक चिह्न, तातम्र- 
पत्र के ऊपरी साग में खाली लगह के बरीचोवीच खोदें जाते थे । सहारावल उदयसिंद 
के समय के वि० से० १७६८ (ई० रू० १७३६ ) के पीछे के चात्नपत्नों में अ्रीसमा 
शब्द न द्ोकर 'सहदी' शब्द मिलता दे। ऐसी स्थिति में ख्यात का ऊपर प्रृ० ४७ में 
लिखा हुआ कथन कि महारावल जगमाल के समय से ही वहां से दी जानेवाली सनदों 
में 'व््व सद्दी दद्ध लिखा जाने लगा, मिव्या मालूम होता है । ऐसे ही डक्कल स्यात का 
यह कथन कि डूंगरपुर के लेखों में चागड़ का बंटवारा होने के वाद 'खरी' शब्द क्िखा 
जाने लूगा, कल्पित है, क्योंकि चहां से प्राप्त महारावल एव्वीराज से लगाकर पिंडले 
ताज्नपत्रो में प्रायः 'सही' शब्द द्वी लिखा मिद्षतत है । 
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१४७४१, १५७७' और १५८४३ ( ई० स० १५१८, १४२० और १५२७ ) के 
तीन शिलालेखों का वर्णन पहले हो चुका है । शेष दो शिलालेखों का, जो 
ठीक हैं, नीचे उल्लेख किया जाता दे-- 

(१) चींच गांव के प्रह्मा की मूर्ति के चरणों का ( आषाढादि ) 
वि० सं० १५श[३] (चैत्रादि १५६७, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) 
घदि १ (ई० स० १५३७ ता० २६ अप्रेल ) गुरुवार का लेख  । 

(२) छोटी पाड़ी गांव के समीप कानोर माता के मस्तक के पास 
का वि० सं० १६०१ भाद्रपद खुदि ६( इं० स० १५४४ ता० २४ अगस्त ) 
रविवार का लेख” | 

महारावल जगमाल के समय का और कोई द्धत्तान्त उपलब्ध नहीं 
दोता। ख्यात में लिख है कि उसने बांसवाड़ा में भीलेश्वर महादेव का मन्दिर 

और फ़ूल-महल बनवाये । उसकी राणी लाछकुंवरी ने 
मद के समय तील्रकंठ मद्दादेव के पंचायतन-मंदिर का जीरणोद्धार कर- 

वाया तथा तेजपुर गांव के पास एक तालाब भी बनवाया 
था, जो बाई का तालाब कहलाता है। 


(१ ) देखो ऊपर ए० ४४। 

(२ ) वही; ए० ६० । 

(३ ) वही; ए० «८ । 

(४ ) स्वस्ति ओनुपविऋमाकैसमयातीत संबत्‌ २५.६(३]वर्षे 
वेशखबदि ९ गुरो अनुराधानक्षंत्र शिवनामयोंगे वेयागड़देशे राजश्री- 
रजलजगमालजीबविजयराज्ये ' * * *** । 

( मूल लेख से ) । 

(२) संवत्‌ १६०१ वर्षे भादवासुदि ६ खबे****** श्रीजगमालजी 

। ( मूल क्षेख की छाप से )। 
( ६ ) यद्द शिवालय राजधानी बांसवाड़ा से कुछ सील दूर विहलदेव के समीप 


बना हुआ द । पहां महारावक्ष जगसाल की राणी लाछुबाई-द्वारा उक्त मंदिर के 
१० 
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जय॑सिह 


महारावल जगमाल का देहांत होने पर उसका छोटा पुत्र जयसिंह, 
जो डस( जगमाल )की राठोड़ राणी लाछवाई से उत्पन्न हुआ था, 
वि० से० १६०१ (ई० छू० १४५४४ ) के पश्चात्‌ किसी चषे राजगद्दी 
पर वेठा । 

डस( जयसिहं )ने थोड़े ही वर्ष राज्य किया । शिलालेखों और 
ख्यातों में उसके सम्बन्ध का कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता | उसके उत्तरा- 
घिकारी प्रतापसिंह का खबसे पहला लेख वि० स० १६०७ (ई० स० १४४०) 
का मिला है और दि० सं० १६१३ (ई० स० १५५६ ) के रंगभग महा- 
राणा उद्यसिह के साथ महारावल प्रवापलिह का द्वाजीणां से युद्ध फे 
लिए ज्ञात का उल्लेख मिलता है; अतः वि० स० १६०७ (ई० सख० १४४० ) 
के पूत्रे किसी समय जंयलिह की रूत्यु हुई होगी । 

जीणोंद्धार होने का एक लेख स्तंभ पर खुदा है, जो नीचे लिखे अनुसार है, परन्तु उसमें 

संवत्‌ और मित्ती नहीं है-- 

'*'महाराउल्श्रीजगमालुदेसीघजीग्रहे भारजा[साया] बाई श्रीलाश- 


नपनी[स्री] अन्न पंचप्रासाद उच्रते ***** | 
( मूल लेख से ) । 


0, 


रा० ग्यू० अजमेर की ६० १६३० की रिपोर्ट; एष्ट ७, संख्या ८ । 


(१ ) संवत्‌ १६०७ वरघे(र्जे) आषादसुदि ११ रविवासेरे राबलूजी 
परठापजीआंदेसात्‌ 455३ कक ३ कक कल ज लटक डक 
( वबांसवाड़ा राज्य के पारोदरा गांव के लेख की नकत्न से ) | 
( २ ) कविराज़ा वॉकोदास; ऐतिद्दासिक वार्ते, सेख्या १२६६ । मुंशी देवीम्साद; 
महाराणा डउदयासिंहजी का ज्ञीवनचरित्र, ए० ६३ । 


(३ ) वांसवाड़ा से मिली हुई एक हस्तलिखित पुस्तक में यांसवाड़ा के 
राजाओं की चंशावली में जयसिंह का वि० से० १४४८ तक राज्य करना लिखा डे, 
जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० से० १६०१ (ई० स० १९४४ तक ) के तो महारावक्ष 
जलगमाक्ष के मिज्ञावोख मिल चुके हैं । ' | 
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प्रतापर्सिह 


-. महारावल प्रतापसिहद अ्रपने पिंता की झत्यु द्ोने पर वि० से० १६०७ 

( ० स० १४४० ) के पूथे किसी समय वांसवाड़े का स्वामी हुआ | 
वि० से० १६६० ( ईं० स० १६३४ ) के आसपास गंगाराम-कवि. ने 
देवलिया ( प्रतापगढ़-) के स्वाप्ती रावत दृर्शिसिंह की प्रशंसा में 'हरिभूषण- 
हि काव्य' बनाया, जिसमें लिखा हे--“आसकरण -( डूंगरपुर 
3० फल ' का स्वामी ) और बांखवाड़ा के स्वामी प्रतापसिह के बीच 
ह * “078 'युद्ध होने पर देवगिरि-( देवलिया ) का राजा ब्ीका बांस- 
, घाड़ावालों की सहायतांथे गया | माही नदी फे तट पर युद्ध हुआ, जिसमें 
चौहांन घीर भालों से लड़े। उस युद्ध में वीका ने काठियावाड़ी घोड़े पर 
बेठेकर शत्षु-दल्र, का संहार किया और पअन्‍्त. में राचबल आसकेरण परास्त 
होकर लोटा तथा प्रतापलिद बाँसवाड़े पर खुखपूर्वक राज्य करनेलगा ।” 


(१ ) अभुद्थ 'कत्रकुलाभिमानी वीकामियेयः किल तठस्य सुनु3 ३ 
यत्खडेगधाराइभिहतो5रिवर्गोग महीतदें खेंलति भतबर्गंः 0१७ 
पुराइसकरण: किलरावल्ोउभत्प्रतापसिद्देन युयोच यत्र- 
वंशालयाघीश्वरधरमबन्घचु। समागतो देवगिरिमहीश॒: 0 ३ 0, 

' महाहव तत्र तयोबेसृद महीतठेषु प्रसभ॑ समेषु:न 
परस्पर प्रासफल्ले: प्रजष्नुश्षोहनभुपा रणुगीतगीता; )| ४ ७ 
समुच्छलत्कच्छतुरन्नमस्थः स्फुरत्स्फुलिज्ञावलिखड्गघातः |. 
ज्रुग्बत्तनुत्रानू लसदश्ववारान्‌ रणे४रिवीरानक्रोत्सवीकः ॥५७ 
भिन्ना पतन्‍्तः ऋरवरलिकामि। समुच्छलव्रत्त्चलुत्मवाह् १ 
चौहान-बेहोल( "गण रसेडस्मन्वन्योन्यमेणां घटितं प्रचऋुः (७७ 

!' ठीरेषु मह्य+ पतिता3 कबन्धा भीमा विरेजुश करवालहस्ताः ॥ 

» » झुखंशयाना। - किलनीरमध्याद्विनिगेतामद्गुरवालकाः किम ॥१२७ 

रणस्थलीभुपतिरासकरणुस्त्याज वीकासुजद्रडभीरू+ 
।. चल॒त्किरी४ स्फुरद श्रवारश्नोहानवर्गोंड्भिमुर्यी बभूव 0७१४0 
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चांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच यह लड़ाई क्‍यों हुईं, इस विषय 
में उक्त दोनों राज्यों की ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं है । ऊपर यतलाया 
गया है कि महारावल जगमाल के दो पुत्र--किशनसिद और जयसिह---थे, 
जिनमें से जयसिद्द वांसवाड़े की गद्दी पर वेंठ गया और किशनसिह या 
उसका पुत्र कल्याणमल राज्य के हक़ से वंचित रहा। ऐसी दशा में संभव 
है कि इूंगरपुर के स्वामी आसकरण ने, बांसवाड़ा के घास्तविक हक़दार 
को राज्य दिलाने के लिए, प्रतापालिदह् पर चढ़ाई की हो । 
शेरशाहस्तर का झुलाम हाजीखां, एक सेनापति था और अकबर के 
गद्दी बेठने के समय उसका भेवात ( अलवर इलाका ) पर अधिकार था। 
हाजीखा की सहायताय॑. घह्दां से डसे निकालने के लिए बादशाह अकवर ने 
मद्ाराणा उदयसिंहके साथ पीरमुदृस्मद सरवानी ( नासिरुल्‌मुल्क ) को उस- 
महारावल का जाना पर भेज्ञा। उसके पहुंचने के पहिले ही हाजीखां 
भागकर श्रजमेर चला गया । राव मालदेव ने डसे लूटने के लिए पृथ्वी- 
राज ( जैताबत ) की अध्यक्षता में सेना भेजी । अकेले हाजीखां की उसका 
सामना करने की सामथ्य न थी इसलिए उसने मद्दाराणा उद्यासह के पास 


जच्नु+ शिते: प्रासफले; सखेटाश्रोहान भुपारणरद्नमत्ता: १ 

समुन्नसद्वाहुकरालखज्ल+ सुशोणनेत्रा चुतवर्मदेहा: 0१५७ 

सन्त्रासयन्य+ क्रिलदिग्गजालीदेस्मामकानां घ्वनिश्तिः ग्रवुद्धे४ 

चहानभूपेश्वतुरद्सेन्यों वीकानरेन्‍्द्रोडपि युयोध भूयः 0९६७ 

के फप्रताषाय ददो प्रत्तो वीकजुजादएडलसत्पतापे 

इत्युक्ततान्‌ सजब्निद्वितः स्ववर्गों मह्मा३ पर परसुपाससाद 0२०७ 

महान्‌ प्रतापस्थ जयस्तदाउब्सीदसूत्सुरेस्यो जयपुष्पवृष्टिः 

सुख स दंशात्षयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमल्दरेषु ७२१७ 

हरिभूषणकान्य; सणे ६ | 
हरिभूषण काव्य के कच्ो ने इस युद्ध के प्रसद्ग में चोहानों का, जो चर्यन किया 
है, घह वागड़ के चौहानों की घीरता का सूचक है | 


(१ ) भक्रवरनामा--इलियट्‌; हिस्यी आँतू इंडिया, जि० ६, प्ू० २१-२। 
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अपने दूत भेजकर कददलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, आप 
हमारी सहायता करें । महाराणा ने उसको सहायता देना स्वीकार किया 
ओर अपनी सेना सहित-डउसकी सहायता रवाना छुआ | इस अवसर पर 
अन्य सामंतों एवं मित्र राजाओं के अतिरिक्त बांसवाड़े का रावल प्रताप- 
सिंद भी डस सेना के साथ था' । हाज़ीख्रां ने बीकानेर के राव कल्याणमल 


(१ ) बांकीदास की 'पेतिहासिक बातें' (संज्या १२६६) तथा मुंशी दृवीप्रसाद 
के महाराणा उदय्सिद् का जीवनचरित्र' ( ४० &££ ) में पीछे से हाजीखां के विरुद्ध 
भेजी गई मद्दाराणा की सेना में इन राजाझों आदि का शामिल रहना लिखा है । सुंह- 
णोत नेणशसी ने इनके नाम न देकर केवल दस देशपति लिख दिया है; पर यह ठीक 
नहीं प्रतीत होता। थे सब मालदेव की सेना की चढ़ाई होने पर हाजीज़ां की सहायतार्थ 
भेजी हुईं महाराणा उदयसिंद की सेना के साथ होने चाहिये, जिसमें बीकानेर के राव 
कल्याणमल की सेना भी थी। दयालदास की झ्यात में इस घटना का समय वि० 
सं० १६१३ फाल्युन वदि ६ ( हैं० स० १४४७ ता० २४ जनवरी ) दिया है (जि० 
२, ४० २३ ) । दूसरी ख्यातों झादि में लगभग यही समय सहाराणा की हाजीखां एवं 
मालदेव के साथ की लड़ाई का दिया है । सुंदरोत नेणसी समय के विपय में केचत्न 
इतना लिखता है कि राणा ने हरमाड़े के मुकाम पर पठाण हाजीखां से युद्ध किया, 
जिसका वर्णन दधिवाड़िया खींवराज ने वि० सं० १७१४ के वेशाख ( ६० स० १६४७ 
मार्च ) में लिख भेजा ( नेणसी की ख्यात, जि० १, ए० ५८ ) | ख्यातों में इस विषय 
में मतभेद होने के कारण यद्द स्थिर करना कठिन है कि कौनसी चढ़ाई किस समय 
हुई, पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दोनों लड़ाइय। थोड़े समय के 
अन्तर से ही हुई होंगी । 


महाराणा का दस देशपतियों के साथ रहकर हाजीखां तथा मात्देव की सेना 
से छड़ना और हारना, जैसा कि मुंहणोत नेणसी की ख्यात में लिखा है, असम्भव 
कटपना प्रतीत होती है | यदि महाराणा के हारने की बात ठीक हो, तो यही मानना 
पड़ेगा कि दस देशपति मद्दाराणा के साथ द्वाजीखां की सहायतार्थ गये थे, पर उस 
समय जोधपुर की सेना के बिना लड़े लौट जाने से लड़ाई नहीं हुईं। कनेल पाउलेट 
ने भी मद्दाराणा की द्वाजीखां के साथ की लड़ाई में राव कल्याणमल का उस महा- 
राणा)के साथ शामिल रहना नहीं लिखा है ( बीकानेर गेज्ञेटियर, ए० २१-२ ) । 


हमने राजपूताना के इतिहास, जि० २, ए० ७२० में राव कल्याणमल भादि 
का पिछुली क्ड़ाई में महाराणा के साथ रदना लिख दिया है, पर बाद के शोध से 


ष््् राजपूताने फा इतिहास 
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से भी इस चढ़ाई के अवसर पर सद्दायता मंगवाई, जिसपर उसने कई सर- 
दरों के साथ डसकी सहायतार्थ सेना भेजी | इस बड़े सम्मिलित कटक 
को देखकर जोधपुर के सरदारों ने पृथ्वीराज से कहा कि राव मालदेव के 
अच्छे-अच्छें सरदार पहले की लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं, यदि हम भी 
मारे गये तो राव का वल चहुत घट जायगा | इतनी वड़ी सेना का-सामना 
करना कठिन है, इसलिए लीड जाना ही डचित होगा। इसपर मालदेव की 
सेना विना लड़े ही लौट गई | ५ ५ 

आंबेर का ऊुचर मानलिह कछुवाहा हल्दी-घाटी की लड़ाई में मेवाड़ 
के महाराणा प्रतापसिह को अधीन न कर सका और शाही सेना की बड़ी 
ड॒देशा हुई, ज्ञिसपर नाराज़ होकर बादशाह अक- 
वर ने मानर्सिह ओर आखफ़खां की ड्योढ़ी वन्द 
कर दी | शाही सेना के लौट जाने पर महाराणा, 
इंडर के राव नारायणदास तथा सिरोही के राव खुरताण आदि को मिला- 
कर अली पहाड़ के दोनों तरफ़ का शाही प्रदेश लूटने लगा और ग्रुजरात 
के शाही थानों पर भी उसने हमला करना शुरू कर दिया | गुजरात पर 
जमते हुए महाराणा के आतक्ल को इटावे के लिए बादशाह ने सोचा कि 
जो काम में स्वये कर सकता हूं, वह मेरे नौकरों से नहीं हो सकता । यह 





महारावल का वादशाह अकवर 
की अधघीनता स्वॉकार करना 


-+-- 





यही अनुमान चढ़ होता है कि वे हाजीखां कीं सहायतार्थ मद्दाराणा के जाने पर उसके 
साथ गये होंगे, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 

(५ ) दयालदास की ख़्यात, जिल्द २, ४० २३ । .पाउलेट; वीकानेर गैज़े- 
स्थिर; छ० २११. ््ि 

दीकानेर के राव कल््याणमल के पिता राव जेतसी को मारवाड़ के राव मालदेव 
ने मारा था, जिससे उसका मालदेव से घेर था । शेरशाह ने उसको पीड़ा बीकानेर का 
राज्य दिलदाया था, जिससे वह ( कल्याण मल ) उसका अनुग्रहीत था। ऐसी दशा में 
डसका शेरशाह के ग़ूलाम की सद्दायतार्थ द्वी सेना भेजना अधिक संभव है । 

( २ ) दयालदास की रयात; जिं० २, ४० २३ । सुशी देवीग्रसाद; राव 
कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ए० ४८-६ । पाउल्षेट, वीकानेर ग्ेज्ञटियर, ए० २३ | 
सुंइस्योत नेयसी की ययात: जिल्‍्द १, ए० इस । 
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विचारकर वह स्वयं वि० से० १६३३ कार्तिक वदि ६ ( ई० स० १५७६ ता्‌० 
१३ अकटोबर ) को अजमेर से गोगूंदा को रवाना छुआ | इसपर -महाराणा 
पहले से दी पहाड़ों में चेंला गया । बादशाह उधर गोयुंदा आदि स्थानों में 
छु मास तक रहा, परंतु महाराणा को अधीन न कर सका। जहां-जहां 
शाही फ़ोर्जे गई; वहां उनकी हानि ही हुईं। अत में बादशाह बांसवाड़े की 
तंरफ़ चला गया, जहां का स्वामी रावल प्रतापालिद और डूंगरपुर का स्वामी 
आसकरण बादशाह की प्रंबलता के कारण डसके पास डप्रस्थित दो गये 
कौर उसकी अधीनता स्वीकार करली' | 
स्वतंत्रता के प्रेमी महाराणा प्रतापसिह को अपने ही कुल के ड्रेगर- 
पुर और बांसबांड़ा के राजाओं का अकबर के श्रधीन हो जाना असहाय हुआ 
- - : और वि० से० १६३५ ( ईं० स० १४५७८ ) में उसने 
भैवाढ़ के मद्दाराणा प्रतापर्सिह हे ७ भर 
हि अर लक दल लक दोनों राज्यों पर दवाव डालने के लिए सेना 
5 भेजी । सोम नदी पर लड़ाई हुईं, जिसमें मेवाड़ की 
सेना का मुखिया रावत भाण - सारंगदेवोत ( कानोड़बालों का पूर्व ) बुरी 
तरद्द से घायल हुआ और दोनों तरफ़ के कई राजपूत मारे गये । 
मारवाड़ के राव मालदेव ने अपनी भ्ाली राणी स्वरूपदे पर 
अधिक प्रेम धोने से उसके पुत्र चेद्रसेन को, जो तीसरा -कुंचर था, अपना 
महारावल प्रतापसिंह का जोष- उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उस( चंद्रसेन )ने 
' घुर के राव चंद्रसेन को. राज्य पाने पर अपने चुरे व्यवहार से कुछ सर- 
अपने यहा रखना दारों को अप्रसन्न कर दिया, जिससे मारवाड़. में 
ग्रदकलइ की सूत्रपात हो गया और मालदेव के पुत्रन--राम, उदयसिंह तथा 
रायमल--चंद्रलेन से लड़ने लगे । मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम, चेद्रसेन से 
दारकर बादशाह अकबर के पास पहुंचा ओर वहां से सेनिंक सहायता 





(१ ) बेचरिज, अकवरनासे का झग्रेजी अनुवाद; जि० २,,ए० २७७। सुंशी 
देवीप्रसाद; अकबरनामा, ए० ८६॥ 

( २ ) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास; चीरविनोद; प्रकरण चौथा, ५० 
'१५३६ । मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि० २, पृ० ७३३ । 


द्घ० राजपूताने का इतिद्दास 





लेकर आया | वि० से० १६२५१ (६० स० १५६४) में शादी-सेना ने चेद्रसेन से 
जोधपुर खाली करा लिया', जिससे वह भाद्वाजूण में जाकर रहने खगा। 

जब वादशाह अकवर वि० सं० १६२७ ( ई० स० १५७० ) में अज- 
मेर से नागोर गया, उस समय जोधपुर राज्य के हक़दार राम और उदय- 
सिंह वादशाद्द के पास पहुँचे | चेद्रसेन भी राज्य पाने की आशा से अपने 
पुत्र राया्ेद सहित वादशाद्द की सेवा में डपस्थित हुआ और कई दिलों 
तक डसकी सेवा में रद्दा, किन्तु जब उसे पुनः ज्ञोधपुर मिलने की आशा 
दिखाई न पड़ी, तब वद्द अपने पुत्र रायलिंह को बादशाह की सेवा में 
छोड़कर भाद्वाजण को लौट गया । फिर शाही सेना-द्वाण भाद्वाजूण से 
निकाले जाने पर वह सिवाण के किले में ज्ञा रहा, परन्तु वहां भी शाही-सेना 
मे उसका पीछा न छोड़ा | सिंवाना के छूटने पर विवश होकर बह पिप- 
लूंद के पहाड़ों में जाकर रहने लगा। फिर डेढ़ चर्ष तक सिरोद्दी के इलाक़े 
में रहने के वाद वह्द वहां से अपने वद्दनोई आसकरण के पास हूंगरपुर में 
जा रहा । उसके डूंगरपुर में रहते समय जब शाही-सखेना डूंगरपुर के निकट 
के मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गई, तव वह बहां से चांसवाड़े चला 
गया । मदहारावल प्रतापर्सिद ने डसके निवोह के लिए तीन चार गांव देकर 
डसको अपने यहां रक्खा । वहां कुछ समय तक रदकर फिर वह 
मेवाड़ के भोमठ इलाक़े में जा रहा । 

महारावल प्रतापर्सिह के समय के वि० से० १६०७ हे १६३०४ 

महारावल के समय के. (६० स० १४४०-१४५७४ )तक के शिलालेख मिले हैं, 

शिलालेख जिनसे उसका समय निश्चित्‌ करने के अतिरित्त 
_फोई ऐतिहासिक वात नहीं पाईइंजावीअआ ७ ़्‌ःऋ 

( १ ) वेवरिज, अ्कबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० २, ए० ३०६ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात ( इस्वलिखित ), जिल्दु ३, ए० १२० । 

( ३ ) देखो ऊपर छए० ७४ । 

(४) संवतू १६३० वरंधे मागसरसुद ( वर्ष मागैशीषसुदि ॥ 


१४ द(दि' ने राउलप्रतापराज्ये'************** १ 
( बाँसवाढ़ा राज्य के इटाउया गांव के लेख की नक़क् से ) | 
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ख्यात में महारावल प्रतापसिह का देहांत विं० सं० १६३० में होना 


लिखा है, किन्तु वि० सं० १६३२ (ई० स० १५७४) तक के तो डसके शिलालेख 
मिल छुके हैं अतः वि० से० १६३० में उसकी मृत्यु होने का 
कथन विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त अवुलफ़ज़ल 
केअकबरनामे' से उसका वि० से० १६३३ (इं० स० १५७६) 
तक विद्यमान होना स्पष्ट है तथा भेवाड़ के इतिहास 'वीरविनोद! और 
जोधपुर राज्य की ख्यात” से भी उसका विं० सले० १६३४ ( ई० स० १५७८ ) 
के आस पास वक जीवित रहना पाया जाता है| बांसवाड़ा से एक प्राचीन 
पुस्तक, वि० से० १६३६ पौष खुदि ५ (ई० स० १४७६ ता० २२ दिसंबर ) 
भौप्वार' की महारावल् प्रतापसिद के समय की लिखी हुई, मेरे देखने में 
आई है, जिससे निश्चित है कि वि० सं० १६३६ ( ई० सव० १४७६ ) तक वह 
विद्यमान था । डसके केवल एक पुत्र मानासह ही था । ख्यात में लिखा है 
कि मद्दारावल प्रतापाखिद ने सरा, खांघू, कावुआ और सूथ राज्यों की 
भूमि दबा ली थी। उसने भतापपुरा ( परतापुर ) गांव बसाया और खांध्षू 
के डोडिये सरदार को नमकहराम हो जाने के कारण मारकर उसका पट्टा 
ज़ब्त कर लिया। उसका नवाब पज़ीरखां से युद्ध हुआ था, जिसमें बज़ीरखां 
मारा गया । 


महारावल का देहात 
और संतति 


मानसिंह 


महारावल प्रतापसिह के पीछे उसका पुत्र मानसिंह बांखवाड़े की 
गद्दी पर बेठा  । उसके सम्बन्ध के लिए चौहानों के यहां से नारियल आये और 





(१ ) संवत्‌ १६३६ वर्ष पोषमासे शुब्तलपक्ते पंच्स्यां तिथो भौस- 
वासेरे अबेह श्रीवागड़देशे महाराउलश्रीप्रतापजीजिजयराज्ये****** |] 
( मूल पुस्तक के अंतिम भाग से )। 
(२ ) नवाब चज़ीरख़ां कहां का था, ख्यात से स्पष्ट नहीं होता | यदि यह 
कथन ठोक हो तो थही संभव हो सकता है कि वह भुजरात का कोई झफ़सर रहा हो । 


(३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात, भाग १, ए० ८६ । 
११ 


द्धर्‌ शाजपूताने का इतिहास 





चब्ल्ज्चा 


जब बह उनके यहां विवाह करने गया डस समय खांधू के भीलों ने राज्य 
में उपद्रव शुरू किया। इसपर महारावल के प्रधान ने थोड़े से आदमियों के 
साथ जाकर भीलों से लड़ाई की पर डसमें उसकी विजय न हुई। भीलों ने 
प्रधान की प्रतिष्ठा वियाइड़कर उसका घोड़ा छीच लिया और उसे वहां से 
निकाल दिया | विवाद्द करके लौठने पर जब महारावल ने यह समाचार 
खुना तो मारे क्रोध के उसका खून डबलचे लगा।अभी विवाह के कंकन भी 
न खुलने पाये थे, पर वह उसी तरह खांध्ू पर चढ़ दौड़ा | वहां पहुंचकर 
डसले उस गांव को घेर लिया, कई भीलों को मारा और वहां के मुखिया 
( गमेती ) को वन्दी वनाकर उसके पांवों में वेड़ी डाल वह अपने साथ ले 
चला। वहां से दूस कोस दूर एक स्थान पर पहुंचकर वह (मद्दारावल), उस- 
( भील )को धमकाने लगा । भील लजञ्ञाशील था। उसने समस्त लिया कि 
मद्दारावल मेरी प्रतिष्ठ॒ विग्राड़ेगा और गढ़ में पहुंचते ही मुझको दुरी तरह 
मारेंगा। अवएव जब डेरा-डंडा उठ रहा था, उस समय अवसर पाकर 
डपयुक्त गमेती (सील) ने छुपके से किली की तलवार डठा ली और पीछे से 
जाकर महारावल पर प्रह्यर किया, जिससे डसकी वहीं म्त्यु हो गईं। उस 
समय महारावल के साथ चौहान मान ( मेतवाला का ) और रावत 





जैणसी ने सानसिंह का महारावल प्रतापर्सिंद की खुबास प्मा के उद॒र से 
उत्पन्न होना और प्रतापरसिंह के कोई संतान न होने से सानासेंह में अच्छी योग्यता 
होने के कारण सरदारों का उसको गद्दी पर बिठाना लिखा है, जो ठीक नहीं है । वड़वे 
की स्यात से ज्ञात होता हैं कि मानसिंह, प्रतापलिंह की राठोड राणी गुमानकुंवरी के 
उदर से उत्पन्न हुआ था | यदि वह प्रतापर्सिह का अनौरस युत्र होता तो चौहान जैसे 
छुल्ीन च्ाश्यि उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कदापि न करते । 


( $ ) चौहान मानसिंद सांवलदासोत, वायद़िया चौहान वाला के पुत्र ढूंगरसी 
का प्रपोन्न था । इूंगरसी का एक पुत्र लालसिंह झोर लालसेंह के दो बेटे सांवलदास 
तथा दीरमाण थे । चीरभाण के दो पुत्र सानसिंद और सूजा ( सूरजमल ) हुए 
( सैयसी की स्थात; प्रथम साग, ४० ६७० ), जिनमें से सानसिंह सांवलदास का 
उत्तराधिकारी हुआ होगा, इसी से नेणसी ने अपनी स्यात में एक स्थान पर ( भाग १, 
पृष्ठ ६० ) उस(मानसिंहोकों सांवलद्रासोत लिखा दें । मानलिंह के वंशघरों का 


बांसवाड़ा राज्य का इत्तिद्ास द३्‌ 








सूरजमल जेतपालोत' विद्यमान थे, जिन्‍्द्दोंने डस गमेती को मार डाला । 
महारावल मानर्सिह की वि० से० १६४० ( ईं० ख० १४८३ ) में खत्यु 
होने का उल्लेख मिलता है, जो संभव हो सकता है, क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ 
हि ५२३ गद्द भर कप भर शिलाले 
यांसवाड़े को गद्दी पर बेठनेवाले महारावल उम्नसेन का पदला ८॥ 
थि० से० १६४६ पौव झखुदि १५ ( ई० स० १५६० ता० १० जनवरी ) शनि- 
यार का मिला दे । 


उम्रसेन ( अगरसेन ) 


भेंग॒प्ती लिखता दै-“महारावत्र मानाशलिह्द निःसंतान था; इसलिए अब- 

सर पर पाकर मान ( मानसिंह ) चोंहान बांसवाड़े का स्वामी बन बेठा। 

चौहान मानसिंद का उपद्रवः तब हूंगरपुर के स्वासी सेंसमल ने डस( मानाशिद्द ) 

करना श्रौर उग्रसेन का उसको को कहलाया कि तू राज का मालिक होनेवाला 
वासवाड़े से निकालना. कौन है. ? परन्तु मान ने उसपर कुछ भी ध्यान न 


बांसवाड़ा राज्य में मुख्य ठिकाना मेतवाला है और सूजा के चंशधरों का. मुख्य ठिकात्रा 
घनकोड़ा है, जो इूंगरपुर राज्य में है । 

( $ ) रावत सूरजमल जेतमालोत, सारवाढ़ के राठोढ़ों कीं चांपावत शाखा का 
सरदार था । मारवाड़ के राव रणमत्न का एक पुत्र चापा था, जिसके नाम से उसके 
वंशज चांपावत कद्दलाये । चांपा का पुत्र भेरूदास और उसका जैसा था । जैसा के चार 
पुत्र--मांडण, जगमाल, गोविंदुदास भ्रोर जेतमाल--हुए । उनमें से जेतमाल का पुत्र 
सूरजमल हुआ । सेभव है कि सूरजमल या उसका कोई पृर्वाधिकारों पागढ़ में चला 
गया हो, जहां उसने बांसवाढ़ा राज्य से जागीर पाई हो। 

( २ ) बांसवाड़ा के राजाओं की एक प्राचीन चंशावल्ली मे लिखा है कि महा- 
रावरू सानसिंह ने वि० सं० १६४० तक राज्य किया ओर उसको इटाडवा के मद्दादेद के 
संदिर में चौहानों ने मारा, परन्तु नेणसी की ख्यात में, जो अधिक पुरानी है, सानसिंह 
की रत्यु खांदू के भीलों के मुखिया के हाथ से होना लिखा है, जो विश्वसनीय है । 

(३ ) महारजल श्रीअग्रतेनजी आदेसात( शात्‌ %*** संवत्‌ 


१६४३७ वरषे (वर्ष) पोस (पोष) सु (शु) दि १७ शनों ** । 
( बांसवाद़ा राज्य के अपरपुरा गाव के देख की छाप से )। 


द्छ राजपृताने का इतिहास 








बल जरीजफ 


दया, जिससे ऋद्ध हो महारावल (संसमल) ने उसपर चढ़ाई करदी। दोनों में 
युद्ध हुआ, परंतु विजय चौहानों की हुईं | जब महाराणा प्रतापसिह ने खुना 
कि चौहान मानसिह वांसवाड़ा राज्य का स्वामी हो गया है, तो उसने अपने 
सरदार सीसोदिया राबत रामसिंह' ( खंगारोत ) और रत्नसिंह' ( कांध- 
खोठ ) को चार हज्ञार सबारों की सेना सहित वांखवाड़े पर विदा किया। 
उनसे चौहान मानसिंह की लड़ाई हुईं | अत में राबत रामाखिह मारा गया 
ओर महाराणा की सेना लोट गई । मानखिह इस विजय से निःशेक हो गया, 
परंतु उसको बागड़ के सब चौहानों ने मिलकर कहा कि तेरी यात रह गई, 
चोद्यान चांसवाड़े के स्वामी कभी नहीं हो सकते, अपने तो राज्य के भड़- 
किंवाड! ( रक्तक ) दें, इसलिए डचित यही है कि जगमाल के वंशधरों में से 
किसी राजकुमार को गद्दी पर विठावें। तब डसने कद्याणमल ' के पुत्र 
उग्मसेन को उसके ननिहाल से चुलाकर वांसवाड़े का राजा बना दिया । आधे 

(१ ) सीसोदिया रामसिंह ( रायसिह, खंगारोत ), मेवाड़ के सुमसिद्ध रावत 


चूडा के पुत्र कांघल के बेटे रत्लसिंह का प्रपोत्न था । रल्नसिंह का खंगार और खंगार का 
कृष्णदास हुआ, ऐसा सलूंबर ठिकाने की दंशावली से प्रकट है । 


( २ ) चुंडावत शाखा का रावत रत्नसिंह काँधलोत, मेचाढ के महाराणा 
संग्रामसिंह ( सांगा ) के साथ वि० से० १४८४ (ई० स० १५२७ ) में बाबर 
बादशाह के मुकावले सें लड़कर खानवे में काम आया । अ्रतएव महाराणा प्रतापसिद्द 
का इस रबर्सिद कांधलोत को सेना दुकर वांसवाड़े प्र मेजना कदापि संसव नहीं हो 
सकता । नेणसी ने अपनी ख्यात ( भाग १, ए० ३४ ) में रावत चूडा ल्ाखावत की 
चंशावली दी है, जिससे प्रकट है कि रावत खंगार का एक पुत्र अतापसिंह था, जो 
घाँसवाड़े में काम आया । प्रतापर्सिह खंगारोत, महाराणा अ्तापसिंह ( प्रथम ) का 
समकालीन था, इसलिए उक्त महाराणा का चुडावत प्रतापसिंह खंगारोत को, चौहान 
मानसिंह को वांसवाड़े से निकालने के लिए भेजना संभव हो सकता है । 

(३ ) वांसवाड़ा राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि कल्याणसिंह का 
दूसरा पुत्र उंदनसिंद था, जिसके चंशज कुवाणिया के सरदार हैं । डस(कल्याणसिंद)के 
सीसरे पुत्र सुंदरसिह के चंशज चसी के सरदार हैँ । 

(४ ) वांसचाड़ा राज्य के बढ़वे की रयात में महारावल मानसिंह के पीछे 
कानइदे का वि० सं० १६३४५ स्येष्ट सुदि ३ (ई० स० १४७६ ) को महारावल्न द्वोना 


बांसवाड़ा राज्य का शतिहास दर 





मदलों में उम्रसेन रहता और आधे में मानसिह | इसी प्रकार राज्य की 
आधी आय भी मानलिंदद लेता रद्द, जिससे रावल उग्रसेन की आशा सारे 
राज्य में नहीं चलती थी। 

“चौहान मानसिह किसी को कुछ नहीं समझता और चहुत ही 
अनीति करने लगा। इससे रावल उम्रसेन मन ही मन में कुढ़ता, परंतु उसका 
कुछ बस नहीं चलता था। जोधपुर के राव चंद्रसेन के पु आसकरण का 
विवाह बांसवाड़े हुआ था, इससे आसकरण फी मझुत्यु हो जाने के बाद 
उच्चकी दूसरी विधवा राणी हाड़ी आसकरण की पत्नी से मिलने आईं तो 
डस; हाड़ी )पर चौहान मानसिह बुरी दृष्टि डालने लगा, क्‍योंकि हाड़ी 
घड़ी सुंदर और किशोर वय की थी, परंतु वह जेसी रूपबती थी, बैसी 
ही शीलवती भी । इसलिए जब उसको मानसिंह की नीयत का हात्न ज्ञात 
हुआ, सब उसने अपनी धाय को भेजकर कहलाया कि तूने रावल के घर 
का नाश किया सो तो किया, परन्तु मेरी तरफ कभी दृष्टि मत डालना 
झौर वह सतके रहने लगी। मानासह को तो मन्मथ ने अन्धा कर रक्‍खा 
था, जिससे मोक़ा पाकर वह उस हाड़ी )के निवास-ग्रद् में घुस गया। 
उस समय जव हाड़ी ने देखा कि मेरे शसतीत्व की रक्षा करनेबाला कीई 
नहीं है, तो वह तत्काल कटार खाकर मर गई। 


झौर उसके बाद कल्याणसिह का वि० सें० १६४० आपाढ वदि € (ई० स्॒० ११८३) 
को गद्दी बेठना एवं वि० सं० १६४० कार्तिक चदि १० ( ई० स० १९६३ ) फो 
उग्मसेन का बांसवाडे का स्वामी होना लिखा है, किन्तु उग्रसेन के उपयुक्ल वि० स॑० 
4६४६४ पौष सुदि १४ (इं० स० १४६० ता० १० जनवरी) के शिल्नालेख से ख्यात का 
थहट कथन कपोलकल्पित ठद्दरता है । 


रु 


बांसवाडे फे राजाओं की प्राचीन चंशावल्ी में किशनसिंह के पौनम्र और 
कत्याणमल के पुत्र उग्नसेन को मानसिह का उत्तराधिकारी बतलाया है, जो ठीक है । 
उसकी पुष्टि नेणसी की ख्यात से भी होती है ( नेणसी की ख्यात, भाग १, ए० ८६ )। 
उपयुक्क चंशावली में यह भी उल्लेख हे कि महारावल मानस्सिंह की मृत्यु के पीछे साढ़े 
तीन वे तक चौहान सान ने राज्य भोगा । अ्रनन्तर उम्रसेन राजा हुआ । इससे स्पष्ट 
है कि वि० सं० १६४३ के आस पास उम्रलेन चांसवाड़े का स्वामी हुआ होगा । 





बद्द राजपूताने का इतिहास 


की 





“राबल डग्मसेव के सरदारों मे चांपाचत राठोड़ रावत सरजमल 
( जेतमालोत ) वड़ा सरदार था, जिसकी ६००० नौ हज़ार वार्षिक की 
जझागीर थी। जब उसने इस प्रकार राठोड़ आसकरण की स्व हाड़ी के प्राण 
त्यागने की वात खुनी तो मत में दुखी दोकर उग्नलेत से कहा कि तुम हाथ 
में हथियार पकड़ते हो, फिर तुम्हारे घर में यह क्या डपद्गव मच रहा है ? 
उग्नसेन ने फह्ाा कि क्‍या किया जावे । सब जानते हें, देखते हैं, परन्तु ज़ोर 
कुछ भी नहीं चलता और न कोई दाव रूगता है। इसपर सृरजमल ने कद्दा 
कि अब तो अपना वल वढ़ाकर हिम्मत के साथ उसको यहां से निकालेगे। 
फ़िर उम्नसेन से डसने सव वात पक्की कर चोली माहश्वर के राठोड़ केशोदास* 

भीमोत को अपना सहायक वनाकर डसके साथ उयग्नसेन की छोटी वहिन 
का विवाह करना निश्चय किया। इधर नियत समय पर रावल उग्नसेन 
ओर खूरजमल सुसज्जित हो गये तथा डसी दिन केशवदास ने अपने १४०० 
योद्धाओं सहित आकर गांव की सीमा पर नकारा वजाया। मानलिंह फो 
इस विवाह की कुछ भी खबर नहीं थी, इसलिए उसने नकारे की आवाज़ 
सुनते दी अपने आदमी को उग्नसेन के पास रेजा | उसने जब रावल के 
साथियों को सज-सजाये तेयार देखा तो मानर्सिह के पास पहुंचकर कहा 
कि आप पर चूक होनेवाली है । इसपर भयभीत हो मानसलिंह गढ़ की 
खिड़की में से कूदकर भागा । डग्नसेन के राजपूर्तों ने उसका पीछा 
किया, जिसमें उसके कई आदमी मारे गये, परन्तु वह बच गया । | 
डसका साल असवाब महारावल के हाथ लगा ओर वांसवाड़े पर 
मदहारावल का पूर्ण अधिकार हो गया। उस( महारावल्र )ने इस लेवा 
के डपलच्य में सुणजमल को २४००० हज़ार रुपये वार्षिक आय की 
जागीर दो । 





( १ ) राठोड़ केशोदास भीमोत, सारवाइ के राठोड़ राव जोधा के 


पुत्र वरसिंद का वंशधर था, जिसके वंशर्जो के अ्रधिकार में मालवे में काबुआ 
जप 
राज्य है । 


(२ ) मंहणोत्त नेणसी की स्यात; भाग १, ए० 8२। 





बांसवाडा राज्य का इतिहास द्७ 





“इसपर मानसिहद बादशाह अकबर के पास पहुंचा और वहां 
विपुल द्वव्य ख्ेकर बांसवाड़े का फ़रमान अपने नाम लिखकर शाही सेना के 
मानसिंह का शाही दखार में साथ लोटा। तव महारावल उग्नसेन पहाड़ों में चला 
जाकर वादशाह से वासवांढे गया ओर खूरज्ञमल अपनी जागीर में जा रहा। एक 

का फ़स्मान माप्त कनन दिल दोपहर के समय अकस्मात्‌ महारावल के 
सरदारों ने भीलवण के थाने पर आक्रमण किया, जिसमें उस, मानासिह )- 
के ८० कुडुम्बी मारे गये। जब यह सम्बाद मानर्सिह के पास बांसवाड़े 
पहुंचा तो शाही सेनानायक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उसने खेत 
संभाला । वहां उसने सब अपने ही आदमी मरे हुए. पाये। इसपर शाही खेना- 
ध्यक्त ने कहा--'तू नमकहरामी हुआ, जिसकी यह सज़ा टुके मिली हे ४ 
फिर वह सैनाध्यक्त अपनी सेना सहित लौट गया ।” इससे मानसिह का 
बल हट गया और वह बांसवाड़ा छोड़ पीछा बादशादद के पास पहुचा। 
तब रावल उद्नसेन ने पहाड़ों से आकर वहां पर पीछा अपना अधिकार 
कर लिया । 
“पमानसिद्द के पुनः शाही द्रवार में जाने पर राचल उम्नसेन और 
सूरजमल भी बादशाह के पास गये, परन्तु द्वव्य-बल से मानालह ने शाही 
महारावल का चोहान मानसिंह कर्मचारियों को अपनी झर कर लिया था, जिससे 
को राठोड़ सुरुजमल के. शावल उमग्नसेन की बात वहां पर किसी ने न सुनी । 
हारा मरवाना तब खूरजमल ने रावल से कहा कि आप वांसवाड़े 
जायें और ब्राह्मणों से जो कर वहां लिया जाता है, उसे छोड़ दें । में यहीं 
रहता हूं, यदि हो सका तो मानालिह को मारकर आऊंगा । निदान उग्मसेन 
बांसवाड़े गया और खूरजमल वहीं रहा ।? फिर सुरजमल ने अपने आदमी 
गांगा गोड़ को मानसिंह की घात में लगाया। वि० संे० १६४५८ (४० स्त० १६०१) 





(१) संहणोत नेणसी की ख्यात, साग १, ४० ६४२। नेणसी ने इस घटना 
का वि० सं० १६६९१ (ई० स० १४६४ ) में होना लिखा है ( भाग १, छ० १७० )। 


( २) वही, ए० ६२ । 


द्द राजपूताने का इतिहास 


में एक दिन वुरहानपुर' में सूरजमल ठाकुरसी कल्लावत के साथ वह मान 
के डेरे पर गया, जहां पहुंचते ही उसने उसको मार डाला । 'मानसिद्द ने 
भी मस्ते-मरते ठाकुरसी के ऐसी लात मारी कि वह भी वहीं मर गया |” 
फिर बादशाह अकवर ने उम्मसेन को सज़ा देने के लिए अपने राज्य 
के अड़तालीसवें” वे, ई० स० १६०३ ( वि० से० १६६० ) में मिज्ञो शाहरुख़ 











( १ ) फ़ारसी तवारीखों से ज्ञात होता है कि इन दिनों बादशाह अकबर 
दक्षिण के सुलतानों को अपनी अधीनता में लाने के कार्य में व्यम्न था । पहले उसने 
अपने शाहज़ादे मुराद को वहां भेजा ( जो वहीं सर गया )। फिर वह स्वयं वहां 
पहुंचा और आसीरगढ़ का क्रिज्ञा विजय होने के समय दक्षिण में विद्यमान था। ऐसी 
अवस्था में मानसिह का विं० स्े० १४६४८ ( ई० स० १४०१ )में ठुरहानपुर में शाही- 
शिविर के साथ रहते समय सूरजमल के हाथ से मारे जाने का नेणसी का कथन ठीक 
जान पड़ता हैं । 

(३ ) ठाकुरसी कन्नावत, राव जोधा के पुत्र वरलिंह के बेटे खेतसी का पौन्र था । 
जब अकवर बादशाह के सेनाध्यक्त मिज्ञों शफुंद्दीन ने सेड़ते पर अधिकार करने के लिए 
वि० सं० १६१६ ( ई० स० १४६६२ ) में चढ़ाई की, उस समय सातलियावास के 
युद्ध में ठाहरसी घायल हुआ, जिसको राठोड़ जयमल सेड़तिया डठवाकर ले गया । 
मेड़ता छूटने पर चह ( ठाकुरसी ) वांसवाड़े में जाकर रावल उमग्मनसेन का नोकर 
हुआ था । 

( ३ ) संदयोत नेणसी की ख्यात; माग १, छ० ६२ । 

( ४ ) कविराजा वाकीदास; ऐतिहासिक बातें, संख्या ७६६, १००४ और १९४६ | 

( आपाठादि ) वि० सें० १६४८ ( चेन्रादि १६४६ ) वेशाख सुदि ७ (हं० स० 
१९६२ ता० मझ श्रप्नेल ) शनिवार के घाटोदि ( घांदशीय ) गांव के झाजितनाथ के जैन 
मंदिर की प्रशस्ति में रावल डग्नसेन ओर चौहान मानसिंह दोनों का वांसवाड़े पर राज्य 
करना लिखा हैं-- 

*********** घांटशीयनगेर राजाघिराजराउलश्रीअग्रसेनचहुआराए 

श्रीमानजीरज्यप्रवत्तेमाने ९९ *** । 
( मूल लेख की छाप से )। 
( £ ) एच० वेवरिज, अकवरनामे का अ्रेग्रेज़ी अनुवाद, जिं० ३, पृ० १२३२ । 
इलियट : हिस्दी ऑवू इण्डिया (इनायतुल्ला के 'तक्मीले अकवरनामे' का श्रग्नेज़ी भनुवाद), 
जि० ६; ४० १०६-१० । जोधपुर निवासी प्रासेद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देचीप्रसाद ने 








बांसवाड़ा राज्य का इतिहास॑ दर 


बादशाह का मिजी.. फो सेना देकर वांसवाड़े पर रवाना किया। उम्नसेन 
_ शाहरुख को सेना देक: कुछ समय तक लड़ने के पश्चात्‌ पहाड़ों में जा रहा, 
वासवाड़े पर भेजना जिससे बांसवाड़े पर शाही सेना का अधिकार ही 
गया। महारावल अपने सरदारों को लेकर माल्रवे में लूटमार करने लगा। 
इसपर मिजो को बांसवाड़ा छोड़कर मालवे को जाना पड़ा। ज्योंही मिज़ो 
मालवे में पहुंचा, त्योंही महारावल ने अपने मुढह्क पर फिर अधिकार 
कर तलिया' । है 
बांसवाड़े की ख्यात में लिखा है कि माही नदी पर डूंगरपुर के स्वामी 
मद्दाराघल कर्मेलिह और उम्मनखेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बांसवाड़े की 
डूगरपुर के स्वामी कासिंद विजय हुई । ड्रंगरपुर राज्य की ख्यात में यद्यपि इस 
के साथ महारावल उम्मसेन - झुद्ध का वर्णन नहीं है, तो भी कमसिंद्द के उत्तरा- 
का थुद्ध घिकारी पुंजराज के समय की ( आषाढादि ) वि० 
से० १६७६ ( चेत्रादि से० १६८० ) चेशाख झुदि ६ ( ई० स० १६२३ 
ता० २४५ अप्रेल ) शुक्रवार की हूंगरपुर के गोव्धननाथ के मंद्रि की 
प्रशस्ति से प्रकट है कि कमेसिंह ने माही नदी के तठ पर युद्ध कर 
पूर पराक्रम प्रदर्शित किया था । नेणसी ने झ्रपनी ख्यात में लिखा है 
कि रावल कमेसी और उदम्नसेन के बीच की लड़ाई में चौद्यान वीरभार 
काम आया. । 


अपने 'अकबरनामे' में इस घटना का बादशाह अकबर के पचासर्चे वर्ष में होना लिखा 
है, जो ठीक नहीं है । 

( १ ) एच० बेवरिज; अकबरनामे का अंग्रेज़ी अनुवाद, जि० ३, छ० १३४१२ | 
इक्षियट; हिस्दी ऑँवू इण्डिया ( इनायतुल्ला का 'तकमिले झकवरनामा! ) जि० ६, ए० 
१०४६-१० । 

(२ ) तदात्मज+ सागरचीरचेता। सुकमेसिंहेशमिधानयुक्त: ३ 

जघान ये वेरिगरं महएन्तं महीतंटे शऋसमानवीयः ॥६४॥ 
( मूल प्रशास्त से ) । 
(३ ) सुंहयोत नेशसी की ख्यात, भाग १, पृ० १७० | 
१२ है 





० राजपूताने का इतिहास 





यह युद्ध क्‍यों और कब हुआ, इस विषय में उक्त दोनों राज्यों की 
च्यातों से कुछ भी ज्ञात नहीं होता, परन्तु ड्रंगरपुर के महारावल कर्मसिंदद 
ने वि० ले० १६६३-१६६८६६ ( ई० स० १६०६-१६०६ ) तक राज्य किया, 
अतपुल् यह युद्ध इन दोनों संचतों ( वि० स० १६६३-१६६६-ईं० स० १६०६- 
१६०६ ) के बीच किसी समय होता चाहिये | बांसवाड़ा राज्य से मिली हुई 
पक प्राचीन पुस्तक में इस थुद्ध का वि० से० १६६५ ( ई० स० १६०८ ) में 
होना लिखा है, जो ठीक मालूम होता है । 
मदहारावल उम्रलेन के वि० से० १६४६-१६७० (ई० स० १५६०-१६१३) 
तक के तीन शिलालेख और दो ताम्नपत्र मिले हें” । उसके पौनत्र महा- 
उवत क लिपदा व: समराखिह का सबसे पहला लेख बि० से० 
शिलालेख और उसकी इलु॒ (७९ (६० स० १६१४ ) का मिला है, जिससे शञात 
होता डे कि महारावल उम्मसेन का बि० से० १६७० 
(६० स० १६१३ ) में देहांत हुआ । 
यद्यपि उम्मनसेन के राज्य के प्रारंभ काल में चौहान मानसिंद्द 
का उपद्रव रद्दा, तो भी उस( मानसिह )के मारे जाने के पश्चात्‌ उम्मसेन 
ने अपनी सत्ता ढ़ कर ली और शाही सेना की चढ़ाइयां होने पर भी 
घह फावू में न आया, जिसका मुख्य कारण यद्दी ज्ञात द्ोता है कि 
इन्हीं दिनों चादशाह अकवर का देहांत हो गया और डस॒( अकवर )के 
उत्तराधिकारी जहांगीर का ध्यान मुख्यतया मेवाड़ के महाराणा अमरासिद 
( प्रथम ) को विजय करने में ही लगा रहा, जिससे इस ओर वह ध्यान 
नदे सका। 


( ५ )--डप्युक्न लेखों का विचरण इस प्रकार है-- 


[ छू ] बि० से० १६४६ पोप सुदि १४ (६० स० १७६० ता० ३० 
जनवरी ) शनिवार का झमरपुरा गांव का लेख । 

[ख ] वि० लं० १६९० पीष सुदि ७ (६० स० १४६३ ता० २० 
दिसस्वर ) का कुंवर के जातकर्म के अवसर पर गठदू ( गरड़ा ) 
गांव दान देने का ताम्नपत्र । 
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उदयभाण 


वि० सं० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में महारावल डदयभाण अपने 
पिता का उत्तराधिकारी हुआ, परन्तु छः मास्त के पश्चात्‌ उसका 
देददांत हो गया । 

बांसवाड़ा राज्य फे बड़वे की ख्यात में उम्रसेन की सृत्यु होने पर 
( आ्राषाढादि ) वि० सं० १६६६ ( चेत्रादि १६७० ) बैशाख झुदि १० ( ई० स० 
१६१३ ता० १६ अप्रेल्न ) को उद्यभाण का राजा होना लिखा है, जो ठीक 
नहीं है, क्योंकि महारावल उम्रलेन के समय का सबसे झओतिम लेख बि० 
से० १६७० कार्तिक छुदि १९(३ई० स्ू० १६१३ ता० १४ अक्टोबर ) का 
मिल चुका है, जिससे स्पष्ट हे कि उस समय तक तो वद्द जीवित था। 
उम्मसेन के पौच महारावल समराखिह का वि० से० १६७१ फाल्गुन खुदि ४ 
(ई० स० १६१४ ता० २२५ फ़रवरी ) बुधवार का पहला लेख मिला है, 





[ग ] वि० से० १६६६ ( अ्मांत ) फाल्युन ( पूर्णिमांत चैत्र ) वदि ३ 
(ई० स० १६१० ता० २ मार्च) शुक्रवार का लोहारिया गांव का लेख। 
[ घ ] ( झाषाढादि ) वि० से० १६६८ (चैन्नादि १६३६, अमांत ) 
2 ५. े 
चेशाख ( पघार्णिमांत ज्येष्ठट ) चदि ७ ( ईं० स० १६१२ ता० १२ 
मई ) का ठीकरिया गांव में दो हल भूमि दान करने का ताम्रपत्न । 
[७ | वि० सं० १६७० कार्तिक सुदि १२ ( हैं? स० १६१३ ता० १२ 
अक्टोबर) का गांगी (गांगरी) गांव के हनुमान की मूर्ति की चरण- 


चौकी का लेख । 
(१ ) संवत (() १६७० वर्ष कारतक (र्तिको)सु(शु'दि १२ 
शुक्र राबल ऋग्नसेनजी कह | 


[ यांगी ( गांगरी ) गांव के हनुमान की मूर्ति की वरणचोकी फे लेख की छाप से ] | 
(२) मा महएावला( को श्रीसमरसीजी '** *************संबत्‌ 
१६७१ वरे (जे) मास फागर (फाल्गुन) सुदी ५. दिने बुधवासेरे 

भुञ्नसा झामे +००+१०००७०००००० ००० | 
( भुभासा गांव के ल्लेख की प्रतिक्षिपि से ) | 
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जिससे उक्त संव॒त्‌ में समरासिह का चांसवाड़े का स्वामी होना निश्चित्‌ है। 
ऐसी स्थिति में उदयभाण का राज्यारंभ वि० सं० १६७०( ई० ख० १६१३ ) 
के कार्तिक महीने के वाद ही माना जा सकता हे । 

एक पुरानी पुस्तक में लिखा हैं कि उदयभाण ने केवल छः मास 
राज्य किया। इसकी पुष्टि समरालिह के वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४ ) 
ते आप ७१ मिलज्ञाने पु 4 ञ्जे पेसी अ 
के लेख के मिलजाने से भली भांति हो जाती दे | ऐसी स्थिति में डद्यभाण 
का देहांत बि० से० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) में मानना युक्तिसंगत है । 


सम्रासिंह ( समरसी ) 


महारावल समरसिंह, जिसको ख्यातों में समरसी भी लिखा है, 
बि० से० १६७१ (ई० स० १६१४५) में चांसवाड़ा राज्य 
का स्वामी हुआ । 
वि० से० १६७१ (ई० स० १६१४५ ) में मेवाड़ के मद्दाराणा अमररासिह _ 
से संधि हो जाने पर ज़ब उसका कुंवर कर्णालिह शाही दरबार में गया, तब 
ज्ञहांगीर ।+ पी" ७९ 9२ हद 3 कप 
चादशाह 5 ने मेवाड़ से छूटे हुए इलाके फिर 
महारावल का वाटठशाह चहाल करने के अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 
जहागीर के पास माड़ू जाना ही 
प्रतापगढ़ आदि बाहरी इलाक़ों का भी फ़रमान उस- 
( कर्रलसिंह )के नाम कर दिया, परन्तु वांसवाड़ाबाले शाह्दी दरवार से 
अपना सेवंध स्थिर रखना चाहते थे, इसलिए जब बादशाह ( जहांगीर ) 
मालवे की तरफ़ हि० सख० १०२६ (वि० से० १६७४८ई६० स० १६१७ ) में 
गया तो मांडू के मुक़ाम पर महारावल समराखेद्र ने आपाढ झुदि ईे 
( ता० २५ जून ) को उपस्थित हो बादशाह को तीस हज़ार रुपये, तीन 
हाथी, एक जड़ाऊ पानदान और एक जड़ाऊ कमरपद्टा भेंट किया । 


महारावल की गद्दीनशीनी 





( $ ) एक ख्यात में गहीं बेंठने के समय महारावत्ष समरलिंह की आयु 
ढाई वर्ष की होना लिखा है। - 

(२ ) सुशी देचीप्रसाद; जद्टांगीरनामा, ०० २६६ ॥ एच० चेवरिज; तुजुके जहां- 
गई का अंग्रेजी अनुवाद, जिल्‍्द १, छ० ;७६। 
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वि० सं० १६८४ ( ई० स० १६२७ ) में बादशाह जहांगीर का देद्दात 
होने पर शाहज़ादा खुरेम शाहजहां नाम धारणकर 
तख़्तनशीन हुआ । उसने अपनी गद्दीनशीतनी के 
आरंभ में ही महारावल समरासखिद् को खिलअत 
ठथा एक हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवार का मनसव दिया । 
महाराणा कुंभा ने वागढ़ के स्वामी गोपाल ( रावल गेपा ) पर 
चढ़ाई कर डूंगरपुर को तोड़ा था। उधर बागड़ के निकट ग्रुजरात और 
भेवाड़ के महाराणाओं से. मालवे में मुसलमानी राज्य होने से मौक़ा पाकर वहां 
बासवाड़ा के नरेशों. के खुलतान भी वागड़' के स्वामियों को दबाते थे, 
का राजनेतिक सस्वन्ध इसलिए वागड़वाले जेसा अवसर देखते, बैसा 
व्यवहार करते थे। मेवाड़वालों का ज़ोर विशेष होता तो उन्हें अपना सर- 
परस्त समभते और यदि शुज़रात व मालवा के खुलतानों की प्रबलता 
देखते तो खिराज आदि देकर उनसे मेल कर लेत थे | महाराणा रायमल के 
समय जब मालवे के खुलसान की लेना ने मेवाड़ पर. चढ़ाई की उस समय 
वागड़ में गंगादास का कुंवर उदयासिह महाराणा के साथ था | इसी प्रकार 
महाराणा संग्रामासह की ईंडर पर की चढ़ाई और खानवे के युद्ध में भी वह. 
(महारावल्न उदयसिह) महाराणा के सेन्‍्य में सम्मिलित था। फिर गुजरात के 
सुलतान बहादुरशाह तथा दिल्ली के बादशाह अकवर-दारा चित्तोड़ विजय 
हुआ, जिससे वागड़ पर मेवाड़ के महाराणाओं का आतड़ कम हो गया, पर 
महाराणा उद्यसिह के समय मेल दी बना रद्दा | महाराणा प्रतापर्सिह के समय 
बादशाह अकबर ने बांसवाड़े जाकर छूंगरपुर और बांसवाड़ा के राजाओं को 
अपने अधीन किया था, जिससे महाराणा प्रतापसिह, उनके अकबर की 
अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण, उनसे अप्रसन्न दी रहा। अकबर के 
पीछे बादशाह जहांगीर ने अपने साम्राज्य की सारी शक्ति लगाकर महाराणा 
अमर्रासह ( प्रथम ) को अपने अधीन किया। उससे खुलह हुईं उस समय 
मेवाड़ के जो इलाके बादशाह के दाथ में चले गये थे ये सब पीछे वहाल कर 
(१ ) झुशी देवीप्रसाद, शाहजहांनामा, पृष्ठ ३१ । 


वादशाह शाहजहा का 
महारावल को मनसव देना 
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दिये गये तथा डूंगरपुर, चांसवाड़ा आदि अन्य इलाक़े भी मेवाड़ के अन्तर्गत 
कर लेने का हि० स० १०२४ ( वि० स० १६७२-६० स० १६१४ ) में फ़र- 
मान कर दिया रया*, परंतु वांसवाड़ा के स्वामी को मेवाड़ के साथ अपना 
सस्वन्ध स्थिर रखने में यह समय था कि उसका इलाक़ा मेवाड़ के समीप होने से 
मेवाइवालें हर किसी बहाने उसे दुदाकर उसकी आंतरिक स्वाधीनता भी नष्ट 
कर देंगे, इसलिए महारावल समराधिद्द ने वादशाह जहांगीर के पास मांडू' 
में उपस्थित हो शाही द्रवार से अपना संदंध बढ़ाने का प्रयत्न किया और 
चादशाह शाहजहां की ठज़्तवशीनी के दिनों उसकी खेवा में उपस्थित होकर 
उसने मतसव प्राप्त किया, जिससे मेवाड़ से उसका सम्बन्ध छूट गया । 
महाराणा कणुलिंह के उत्तराधिकारी जगतसिह ने इस प्रकार चांख- 
वाड़ा राज्य को अपने हाथ से निकलता देख दमन नीति ले काम लिया। 
पु इसपर महारावल समरासह ने मेचाड़ के दाण 
कप लेना मिला न ( खुंगी ) के अहलकारों को अपने इलाक़े से निकाल 
दिया । इसपर छुछ होकर महाराणा ने अपने 
प्रधान कायस्थ भागचंद को सेना देकर बांसवाड़े पर भेजा । यद्यपि 
अधिक समय तक शाही सेना से युद्ध होते रहने के कारण मेवाड़ की 
शक्ति का हास दो गया था, तो भी वांसवाड़ा राज्य को द्वाने की सामथ्य 
डसमें विद्यमान थी | भागचंद के सेना सहित बांसवाड़े पहुंचने पर महा- 
रावल पहाड़ों में चला गया । प्रधाव भागचंद ने उक्त नगर को घेर लिया 
झौर उसे लूटा, एवं छु। महीने सक वह चहां रहा। अत में अपने राज्य की 
वरवादी देखकर महारावल वहां आया और उसने दो लाख रुपये दंड के 
देकर मेवाड़ की अधीनता रुवीकार की | 
मेवाइ की इस चढ़ाई के सम्बन्ध में चवांसवाड़ा राज्य की व्यात में 
कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी उदयपुर से पूरे ५ भील दूर की बेड़वास 





(१ ) चैरविनोद; सागर २, ४० २३६-४६ | मेरा, राजपूताने का इतिद्दास; 


लि० ३, प० ८5१४-१७ ॥ 
( २ ) दीरविनोद; भाग ३, म्करणय खातचां, एृष्ट ३२१ । 
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नामक ञ्राम की बावड़ी की वि० सं० १७२४ ( ईं० स० १६६८ ) की प्रशस्ति 
में (जो मंत्री भागचंद्‌ के पुत्र फ़तहचंद्‌ ने लगवाई थी ) इस चढ़ाई का 
उल्लेख है और मेवाड़ के राजसमुद्र नामक तालाब पर पत्चीस शिलाओं पर 
खुदे हुए 'राज़प्रशस्तिमदाकाव्य' से भी इसकी पुष्टि होती है । बेड़वाल 
की प्रशस्ति में राचल समरालिह से दस गांव, दाण (चुगी) की लागत लेना 
ओर 'राजप्रशस्तिमहाकाव्य' में रावल समरस्सिंद ले दो लाख रुपये दंड 
के लेने का चणुन है, ज्ञो विश्वास के योग्य है; क्‍योंकि ये दोनों प्रशस्तियां 
मद्दाराणा जगतासिह के पुत्र महाराणा राज्िंह के समय की बनी हुई हैं । 
इसलिए इनमें लिखा हुआ वरणुद कपोलकल्पित नही हो सकता। 

अमरकाव्य से जात होता है कि यह चढ़ाई वि० से० १६६२ (ई० 
स० १६३५ ) में हुईं थी तथा महारावल की तरफ से दो लाख रुपये दंड के 
लेकर प्रधान भागचंद्‌ उस(महारावल्)को महाराणा के अधीन बनाकर वहां 
से लौठा था । 


320 राणाजी श्रीजगतसिहजी रा हुकम थी बांसवाला 
ऊपरे विद हुवा | बडा बडा उमर लोग साथे दिया, जाय बांसवालो 
भाज्यो । मास छ* सुधी उठे रया, जदी रावत समरसीजी आते मिल्या।. 
इतरो दंड माथे करे अणे राणाजी श्रीजगतुसिंहजी रे पाँवे लगाया 
बांसवाला रा देश रे! दांणु तथा गांस दशु*********** | 

( वेड़चास गांव की बावढ़ी की प्रशस्ति से )। 

(९ ) जगतूसिहनुपाज्ञातो बांसवालापुरे गठः 0 

प्रणानो भागत्वन्द्राख्ये रखलः सबलो गिरे ॥ २७ 0 
गतः समरसीनामा ततो लक्ष॒द्॒य ददो 
दंड रजतमुद्राणां भुत्यभावं सदादवे 0 २८ 0 
( राजप्रशस्ति मह्दाकान्य; से £ )। 
( ६) शुते षोडशाग्रे सुर्वर्ष द्वियुक्त 
नवत्याहये श्रीजगत्सिंहवाक््यातु 


6६ राजपूताने का इतिहास 








महाराणा अमरखिह ओर चादशाह जहांगीर के वीच की संधि में 
एक शर्ते यह भी रक््खी गई थी कि चित्तोड़ के क्लिले की मरम्मत न कराई 


प्रणानोत्तमो भारच्द्रो नुचषद्र: 

प्रत्स्‍्थे बत्ती वांसवालेचणाय 0 
महासेनया संयुरं भागःचन्द्रं 

ठठो वांसवालाफ्रविष्ट समीक्ष्य 
ठदा दांसवालाघिपो रावलो5था- 

सवच्छाबलोप्युबते गन्तुमद्रो 0 
तठो समरसीनामा रठलो नजलोकितः १ 

जयश्रियासमियायुक्तों हियासक्तोमवद्भुशुम्‌ 0 
ठठतो रजलस्य स्वतंत्रा। सुमंत्रा: 

स्वतंत्रस्य रच्षाकरा संजिमुख्या। 
द्विलक्षप्रमारएस्फुरद्रुप्यमुद्रा- 

मितं दंडमेंतेडपैयति सम तस्मे 0 
ततो दंडमुद्डशोयें गुहीत्वा 

वबल्ाद्रावलाद भागज्द्र॒प्रधानः 
समाश्वास्य ठं आविलंबा*** 

तनोत्‌ श्रीजर्गत्सिहसूपस्य भृत्ये 0 
बल्ाद्वांसवालाधिष रलरूं ठं 

रस जित्दः जवाड्भाएएलंद्र: प्रषान १ 
महाराजराजज्जगत्सिहसूप 


प्रशुस्य प्रमोद तदा ठस्य तेने 0 
( अमरकाब्यम्‌, पत्र ४४, छ० २) । 
वांसवाड़ा राज्य के अथूणा ठिकाने के चौहान सरदार के यहां की घुरानी चंशा- 
चली में मेवाड़ की इस चढ़ाई में वहां के ठाकुर भीमसिंह का सारा जाना लिखा है और 
उसकी साक्षी में एक प्राचीन यीत मी असिद्ध है, जिसमें उसका महाराणा जगतर्सिंह 
( प्रथम ) की सेना से रूड़कर सारा जाना चतलाया हैं । 
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बादशाह शाहजहा का. जावे, परन्तु बादशाह शाहजहाँ के समय महाराणा 
भवाड़ से वासवाड़े को. जगतर्सिह ने उक्त संधि के विरुद्ध कार्यवाही कर 
प्रथकू करना चित्तोड़ की मरम्मत कराना आरम्भ किया और 
हूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही पर सेनाएं भेजीं तथा डसकी 
माता जांचुवती की द्वारिका तथा खुकर-क्षेत्र ( सोरों ) की यात्रा के समय 
शाही सेवकों के साथ मेवाड़वालों का कहीं-कही रूगड़ा हो गया, जिंससे 
बादशाह अप्रसन्न हुआ और आगरा से स़्वाज़ा सुईनुद्दीव चिश्ती की 
ज़ियारत के बहाने वि० सं० १७०० ( ई० सत० १६४३ ) में अजमेर को रबाना 
हइुआ। इसपर महाराणा ने बादशाह से लड़ाई करना ठीक न समस्त अपने 
कूंचर राजसिंह को शाही सेवा में भेज दिया । इसले उस समय वाद्शाह 
शांत हो गया । अजमेर से वादशाह के लौट जाने पर महाराणा ने पूेबत्‌ 
चित्तोड़ की मरस्मत का कारये जारी रक्खा, किन्तु इसी बीच वि० से० १७०६ 
( ई० स० १६५२ ) में डसका परलोकवास हो गय़ा । फिर महाराणा 
राजसिंद ते गद्दी पर बेठकर अपने पिता के आरस्म किये हुए 
चित्तोड़ की मरम्मत के कारये को ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया । तब बादशाह 
( शाहजहां ) ने वि० सं० १७११ ( ई० सर० १६४४ ) में अजमेर आकर वहां 
से अपने वज़ीर साउुल्लाख़ां को बड़ी सेना सहित चित्तोड़ की मरम्मत 
गिराने के लिए भेजा । महाराणा ने जब वहां ले अपने राजपूतों को इृटा 
लिया तो वज़ीर चित्तोड़ की मरम्मत को गिराकर लौट गया । फिर भहा- 
राणा ने सुशी चद्रभान के समझाने से उसी वर्ष अपने कुंचर झुलतानलिंद 
को वादशाह के पास भेज दिया । महाराणा के इन विरोधी कायों का 
परिणाम यद्द हुआ कि वादशाह ने पुर, मांडल, खैरावाद, मांडलगढ़, जद्दाज़- 
पुर, सावर, फ़ूलिया, बनेड़ा, वद्नोर आदि परगतने मेवाड़ से अलग कर 


दियि हु म है हु 
दिये। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांखवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के इलाके भी एथक्‌ 
हो गये । 





( है ) इंँगरपुर, बाँसवाड़ा झोर अतापृरगढ़ के इलाकों का कुंचर करणसिंह के नाम 
फ्रमान हुआ, जिसका उल्लेख यथाप्रस्ञ हो चुका दै, परन्तु बाहशाह शाइजद्मां की 
१३ 


ह्द राजपूताने का इतिटद्दास 








चित्तोड़ के डुगे की मरस्समत गिराने और पुर, मांडल आदि परगने 
मेवाड़ से पृथक्‌ करने के कारण महाराणा राजलिंद का क्रोध भड़क उठा। 
औरगजैव का महाराणा राज- उसने शाही इलाक़े के संपन्न नगर मालपुरे को लूट 
सेंद के नाम वासवाढ़े का लिया। उस समय वादशाह शाहजहां के चारों पुत्र 
फरमान भेजना वादशाह वनले के विचार से लड़ने को उद्यत हो रहे 
थे | इससे वादशाह महाराणा के मालपुरा लूटने पर कुछ न चोला। 
मुगल सल्तनत की कमजोरी ही महाराणा को अभीष्ट थी, जिसकी 
पूर्ति चारों शाहजादों के पारस्परिक संघषे से होने लगी । पहले तो महा- 
राणा चुप साथ बेठा रहा और उसने किसी को कुछ सद्दायता न दी। फिर 
जब देखा कि पासा औरंगऊेव की तरफ़ पड़ेगा, तब उसने अपने कुंवर 
सरदारखसिद को जमीयत के साथ डस( औरंगजेब )के पास भेज दिया, 
जो शुजञा के साथ की लड़ाई में विद्यमान था। 
इस पारस्परिक युद्ध का परिणाम यह हुआ कि घुड़ढे बादशाह 
शाहजहां को क्रेद कर ओऔरंगज़ेब चादशाह चना तथा दाराशिकोह, शुजञा 
आर मुराद मारे गये । इस सद्दायता के बदले में औरंगजेब ने बादशाह 
बनने पर महएराणा को छुः दज़ार का मनसव दिया और जो परगने 
शाहजहां के समय मेवाड़ से अलग कर दिये गये थे, वे सब डूंगरपुर, 
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के इलाकों सहित महाराणा के नाम फिर 
वहालकर ता० १७ ज़िल्काद सन्‌ १०६८ हिज़री (थि० सं० १७१४ 
भाद्रपद बंद ४ ई० स० श्दश८ ता० ७ अगस्त ) को उश्चका फ़रमान 
भेज दिया । 





नाराज़गी होने से ये इलाके चापस ज़ब्त हो गये। इसका वर्णन उदयपुर राज्य के इति- 
हास में स्पष्टरूप से नहीं मिलता है | संभव है कि मद्ाराणा जयतसिद के विरोधी 
कार्यों से उपयुक्त इलाक्ने फिर छीन लिये गये हो । अन्यथा फिर इन इलाक़ों का फ्रमान 
महाराणा राजसिंह के नाम जारी होने की झावश्यकता न थी ! 


( १ ) वीरविनोद; साय २, एइ० ४२५४-३२ । मेरा; राजपूताने का इतिहास; 
जिद २, ए० झण्फ । 
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बादशाह का वह फ़रमान बांखबाड़े के स्वामी को अज्ुकूल न हुआ, 
जिससे उस(महारावल समरासिह्र)ने महाराणा की अधीनदता स्वीकार करना 
महाराणा राजसिंह का. ने चाहा । सब महाराणा ने ( भ्रावणादि ) वि० से० 
वासवाड़े पर अपने प्रधान १७१४ ( चेत्रादि १७१६) वेशास्त वद्‌ ६ ( ई० ख० 
फतइचंद को भेजना. १६४६ ता० ४ अश्रप्रेल ) मंगलवार को अपने प्रधान 
फ़तहचंद कायस्थ को पांच दृज़ार सवारों की सेना देकर बांसवाड़े पर 
भेजा | इस सेना में रावत रुक्‍्मांगद ( कोठारिये का ), राठोड़ दुजनसाल 
( घाणेराव का ), रावत रघुनाथसिह ( सलूंबर का ), शक्तावत मुहकमलिह 
(भींडर का), रावत राजसिंद् च्ूडावत ( बेगे का ), माधवर्सिद्द सीलोदिया, 
रावत मानसिह सारंगदेवोत ( कानोड़वालों का पूर्वेज ), राठोड' माधवर्सिह, 
सोलंकी दलपत ( देखूरी का ) चौहान उद्यकरणोे ( कोठारिये के रावत का 
पुत्र ), शक्तावत गिरधर, शक्तावत सरासिह, ईंडरिया राठोड़ जोधासिद्द, काला 
महासिह, राबल रणछोड़दास आदि मुख्य थे। फ़तहचंद के सना सहित 
बांसवाड़े पहंचने पर रावल समरसिंह उससे मिला और एक ल्लाख रुपये, 
देश दाण ( चुगी ), दस गांव, एक हाथी तथा हथनी मद्दाराणा को देना 
स्वीकार कर' उसने उसत( मद्दाराणा )से सुलह करली। 'राज़प्रशस्तिमद्दा- 
काव्य! में यह भी लिखा हे कि उक्त महाराणा ने (जब समरसिंह उदयपुर 
आया तब ) दस गांव और दाण का स्वत्व तथा बीस हज़ार रुपये छोड़ 
दिये । इसका परिणाम यद्द हुआ कि उस समय उक्त दोनों राज्यों में मेक 
दो गया। 





( १ ) वीरविंनोद, भाग २, प्रकरण झाठवां, ४० ४३४-३९ । मेरा; राजपूताने 
का इतिहास, जि० २, ए० ८२० । 


(३) श॒ते सप्तदशे पूर्णे वर्ष पंचदशामभितरे । 
वेशारे कष्णुनवमीदिवसे भोमवासरे ॥ १५६ 0 
महाराजसिंहाज्ञगा बांसवाले 
रणाथे फतेचद्रमत्री प्रतस्थे ॥ 


१०० राजपूताने का इसिहास 





महारावल समर्रासह के समय के नीचे लिखे शिलालेख, दानपतन्न 
आदि मिले हें-- 
महारावल के समय के... ( ९ ) भूआसा गांव का वि० सं० १६७१ फाल्गुन 
शिलालेख व दानपत्र खुदि ४ (ई० स० १६१४ ता० २२ फ़रवरी ) बुध- 
शादि वार का शिलालेख । 

(२ ) भांवरिया गांव का वि० से० १६७४५ मागेशीषे खुदि १५ (ई० 
स० १६१८ ता० २१ नवम्बर) का दानपत्र, जिसमें महारावल के उज्जेन तथा 
मालवे से पीछे लौटने पर महारावल की माता श्यामवाई-द्वारा किये हुए 
उत्सव पर एक गांव दान करने का उल्लेख है| 

(३ ) नागावाड़ा गांव का ( आषाढादि ) विं० सं० १६७५ ( चैन्रादि 
१६७६, अमांत ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आषाढ ) वदि १२५ ( ई० स० १६१६ ता० 
३० भई ) का शिलालेख, जिसमें वादशाह खलीम ( जद्दांगीर ) की सेना 
लेकर राठोड़ मनोहरदास के पुत्र पेमा के आने पर राठोड़ केशोदास के 
साथी पन्द्रह व्यक्तियों के मारे जाने का उल्लेख है । 

(४ ) वांखवाड़े से प्राप्त मत्स्यपुराण की ( आपषाढादि ) बि० खे० 
१६७६ ( चेतआादि १६७७ ) वेशाख खुदि १ ( ६० सख० १६२० ता० २६ अप्रेल् ) 


यम पंचराजतुसहस्राश्ववारे- 
महाउक्तुरेशुठितां ठां गुहीत्ता ७५ ९७ 0 
ठतठ# समरसिंहस्य रावलस्यावल्स्य वे ३ 
लच्ुसंख्यारूप्यमुद्रादेशदन उ हस्तिनीम 0 श८ 0 
गर्ज दंड दशुग्रामान्‌ ऋत्वए पाठयदंप्रिषु 
राशेन्द्रस्य फतेचंद्रो भुत्य ऋत्वेव रबलस्‌ 0 १६ 0 
दशआपफान्‌ देशुद्न रूप्यमुद्रवक्षेनुप:ः (११ 
सहिशतिसहस्तरिए रवलाय ददो मुदा ॥ २० 0 

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सगे ८ । 


(१) यद सेना कहां की थी, यह निश्िितरूप से पाया नहीं जाता । संभव है 
कि यांसचाड़ा के निकट के मात्तवे के इलाक्रे की कोई सेना हधर आई हो ॥ 
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रविवार की लिखी हुईं पुस्तक, जिसमें उसके महारावल समरसिंह के समय 
में लिखी जाने का उल्लेख हे । 

(४ ) गढ़ी पद्दे के आंजणा गांव के शांतिनाथ के जैनमंद्रि का बि० 
सं० १६८०२ आश्विन खुदि ६ (-ईं० स० १६२४ ता० ३० खितम्बर ) का 
शिलालेख । 

( ६) चींच गांव के आमलिया तालाब की पाल पर का वि० सं० 
१६८७ वेैशाख रझुदि १० (ई० स० १६२७ ता० १५ अप्रेल ) रचिवार 
का लेख । 

(७) बांसवाड़ा के वारुपूज्य के द्गवर जेनमंद्रि का वि० से० 
१६८६ ( अमांत ) श्रावण ( पूर्णिमांत साहपद ) वद्‌ ५( ३० स० १६२६ ता० 
३० जुलाई ) गुरुवार का शिलालेख | 

( ८) सायण गांव के शिवमंद्रि के स्तंम पर का वि० से० १६६३ 
शाकफे १५४८ पौष खुदि ५ ( ई० स० १६४६ ता० २२ दिसंवर ) गुरुवार का 
शिलालेख । 

( ६ ) पीपलूआ गांव का वि० स्र० १६६३ माघ खुद १५ ( ईं० स० 
१६३७ ता० ३० जनवरी ) सोमवार का दानपत्र, जिसमें बहद्द गांव देवीदास 
मुकंद को दान करने का उल्लेख हे । 

(१० ) बेड़वास गांव में एक हल भूमि दान करने का वि० स्त० 

१७०० मागेशीषे खुदि ७ (ईं० स० १६४३ ता० ८ नवंबर ) दुधवार फा 
दानपत्र। 

(११) बड़ी बर्ती ( गांव ) का वि० से० १७०२ ( अमांत ) आपाढ 


(१ ) संवत्‌ १६ वर्षे बद्सप्ततितमे मसे वेशाखसंज्षिके 
शुक्लपक्षप्रतिपदि लिखितं रविवासरे 0 १७ 


मत्स्य पुराणमखिल श्यामदासद्दिजन्मना १ 
रजलअ्रीसमरसिंहे राज्य कुबंति मानदे ॥ २७ 
( सूलपुस्तक का भ्रेत्तिम भाग ) । 
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(पूर्णिमांत श्रावण) वद्‌ १५ (ई० स० १६४५ ता० १० झुलाई) का शिलालेख । 
( १२ ) वांसवाड़ा की महासतियों में चि० से० १७०७ मार्गशीषे 
सखुदि ४ (ई० स० १६४० ता० १८ नवंवर ) रविवार का शिलालेख, 
जिसमें श्यामवाई ( समरलिंह की माता) की छुच्नी बनवाये जाने का 
उल्लेख है । 
( १३ ) घंटठाला गाव का ( आपाढादि ) वि० सं० १७०७ ( खेन्रादि 
१७०८, अमांत ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आबषाढ' ) वद्‌ १३ ( ई० स० १६५१ ता० 
४ जून।) का दानपत्र । 
वि० से० १७१७ ( धमांत ) भाद्रपद ( पूर्णिमांत आश्विन ) चदि १४ 
( ईं० स० १६६० ता० २३ सितंवर ) को महारावल समराखिंह का परलोक- 
वास हुआ । डसके पुत्र महारावल कुशलसिंह ने उस- 
(समरसिंह)के स्मारक स्वरूप चांसवाड़े में छुत्नी चनवाकर 
( आपाढादि ) वि० सं० १७३६ ( चेत्रादि १७३७, अमांस ) ज्येष्ट ( पूर्शिमांत 
आपाढ ) वदि ४ (ईं० स॒० १६८० ता० ७ जून) सोमचार को उसकी प्रतिष्ठा 
करवाई । 
समर्रालह के १४ राणियां थीं। उनमें से किशनगढ़वाली राठोड़ 
राणी आजनंदकुंवरी के गर्भ से कुंचर कुशलर्सिह का जन्म हुआ, जो वांस- 
. वाड़े की गद्दी पर वेठा और संथवाली परमार राणी 
0 32 प्रेमकुंबरी के गे से कुंवर केसरीसिंह का जन्म हुआ, 
जिसकी उुत्यु वाल्यकाल ही में हो गई । 


महारावल का देहात 





(१ ) स्रस्ति श्रीसंवत्‌ू १७१७ वर्ष शाक्के १७.८२ प्रवत्तेमाने 
मादरवा (भाद्गरपद) वदि १५४ दिने महराजधिराज महाराश्नोज्ञ ७ महा- 
रावल)) श्रीसमर्रसंहजी श्रीवेकुंझलोक पचारा["* 77 77 7 77 **- 'तेनी महराओ 
(व श्रीकुशलसिंहजी ये करावी संवत्‌ १७३६ वर्ष जे (ज्येष्ठ) वदि 
५. सोमवार ने दिवसे छत्नी करादी ने प्रतिष्ठ कीची ६ 

( मसहारावल् समरसिंद की छन्री के स्मारक छेख से ) । 
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महारावल समरसिद दानी राजा था। उसने अपने राज्यकाल में 
कई गांव दान किये । डसका दिल्‍ली के मुगल द्रबार से राजनैतिक संबंध 
इढ़ हुआ और उसे मनसव भी प्राप्त हुआ, परन्तु उसने 
अपनी शक्ति का विकास न किया, जिससे उसके मनसव 
में वृद्धि नहीं हुईं । इसका कारण यही ज्ञात होता हे कि मेवाड़ के महाराणा 
जगत्सिहद और राजसिद्द ने बांसवाड़े पर चढ़ाई कर उसकी बढ़ती हुई 
शक्ति को रोक दिया था। 


मद्ारावल का व्यक्तित्व 


: पांचवां अध्याय 


महारावल कुशलसिह से उम्मेद्सिह तक 


कुशलसिंह 


महारावल समरसिंह का देहान्त होने पर बि० सं० १७१७ (ई० स० 
१६६० ) में डसका कुंचर कुशललिद् राज्य-सिहासन पर बैठा । 
महारावल कुशलसिह ने अपने पिता समरसिह्द के समय भेवाड़ से 
महाराणा राजतिंह का. की हुई संधि के विरुद्ध आचरण करना आरम्भ 
डागल जिले के २७ याव किया। इसपर उसके ओऔर मेवाड़ के महाराणा 
खालसा करना राजसिह के वीच पुनः विरोध की आग भड़क उठी, 
जिससे महाराणा से वांसवाड़े पर अपनी सेना रवाना की । उस(महाराणा)- 
की परमार राणी रामरसदे की वनवाई हुईं देवारी दरवाज़े के निकटवर्त्ती 
जिसुखी वावड़ी की वि० सं० १७४३ बेशाख खुदि २ (ई० स० १६८६८ ता० १७४ 
अप्रेल) बुधवार की प्रशस्ति में लिखा है कि महाराणा ने महारावल कुशल- 
सिंद्द से दंड बस्ूल किया 
मेवाड़ के इतिहास वीरविनोद' में बांसवाड़ा राज्य के इतिहास के 
भसड़ में कविराजा श्यामलदास ने लिखा हैं-- 
“महारावल कुशलसिंह ने भी मेवाड़ से आज़ाद दोने का प्रयल 
किया ) उसपर महाराणा राजलिंह ने उसके डांगल ज़िले के २७ गांव 
जब्त कर लिये और महारावल कुशलर्सिंह से सुचलका लिखवा लिया ॥7 


62) 0 दंड उ वांसवाला स्थितेरुपरिकुशलसिंहिस्थ ॥२०७ 
वीरविनोद; भाग २, छ० ६३६ ॥। 
( २ ) प्रकरण ग्यारहवां। 
ध्वीराविनोद! के इस कथन से ज्ञात होता है कि डाॉगल जिले के सत्ताईस गांव 
मद्ाराणाओं की तरफ से बांसवाडावार्को की ज़ागीर में होंगे | यही कारण दे कि 
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बांसवाड़े पर महाराणा राजलिंद की चढ़ाई कब हुईं, यह उपयुक्त 
ध्रिमुखी वावड़ी की प्रशस्ति से स्पष्ट नही होता, किन्तु बांसवाड़ा राज्य के 
नरवाली गांव फे एक स्मारक लेख में चौहान नारू का वि० सं० १७३० 
ज्येष्ठ चदि ७ ( ई० स० १६७४ ता० १५ ज्ञन ) को महाराणा की सेना से 
लड़कर काम आना लिखा है, जिससे स्पष्ट हे कि महाराचल कुशलसिह 
पर मद्दाराणा राजसिंह की घढ़ाई उक्त संबत्‌ में हुई थी । 
रूपनगर की राठोड़ राजकुमारी से विवाह करने, श्रीनाथजी आदि 
की मूर्तियों को मेवाड़ में रखने, जज़िया के बारे में वाद्शाह को कठोर पच्र 
वासवाड़ा राज्य का... भेजने एवं जोधपुर के शिश्ष॒ मद्दाराजा अजीत्सिह 
मद्दारवल के नाम. को अपने यहां रखने के कारण नाराज़ होकर 
फ़रमान होना औरंगजेब ने महाराणा राजसिंद पर चढ़ाई 
कर दी । यही नहीं, डसने बांसवाड़ा आदि राज्यों को ( ज्ञिकका फ़रमान 
उक्त महाराणा के नाम पर हुआ था ) भेवाड़ से पृथक्‌ कर बांखवाड़े 
का फ़रमान मद्दारावल कुशललिंह के नाम कर दिया, जिससे पुमः उस 
( कुशलासिद्द )का शाही द्रवार से सम्बन्ध स्थापित द्दोकर बांसवाड़ा राज्य 
गुजरात के सूबे से जोड़ दिया गया तथा उसके खिराज के १००००० रुपये 
प्रतिवष मालवे के नाज़िम-द्वारा वखूल होकर बादशाह के यहां पहुंचने 
लेगे | ' 


मद्ाारावज्ष कुशलसिंह-द्वारा उस( महाराणा राजसिंह )की आज्लाओं की उपेत्ता होने पर 
महाराणा ने उनपर पीछा अपना अधिकार कर लिया हो । 


(३ ) संवत्‌ १७३० वरीषे (वर्ष) जेठ्वंदि ७ दी(दिने वए 
सुकरा (शुक्र) सवण (चओहाण) नरू (नारू) जी रा्णाजी ना फोज 
कम अएयए 9 ७७४७ ७७७ ३१७७ ७७७ १ 


हे ( मूल लेख की छाप से )। 
'. (२ ) नवायभल्ली और सेडन; 'मिराते-अहसदी' के खातिमे का शअंग्रेज़ी अजु- 
घाद ( ग्रायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज्ञ, संख्या 9३ ) ४० १६० । 
१७४ 
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बांसवाड़ा राज्य के वड़बे की ख्यात में लिखा दे--'दि० सं० १७३४ 

( ई० स० १६७७ ) में बादशाह ( औरंगज्ेव ) की सेना ने ददयपुर पर 
है चढ़ाई की, तब भद्दाराणा के चुलाने पर यदद 

गा यकन ( कुशल्सिंद्ध) डद्यपुर गया । जब शाही-सखेना 
उदयपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथराय ( जगदीश ) के 

विशाल मंद्रि को गिराने लगी, तब मद्दारावल ने युद्ध कर उस मंदिर को 
चचाया' ।” ख्यात का यद्द कथन विश्वास के योग्य नहीं दे, दर्योकि 





( १ ) वांसवादा राज्य के बढ़चे की ख्यात; पन्न ७, घु० १ | 


मदहारावल समरंसिंद भौर कुशलसिंद के समय बांसवाढ़े पर महाराणा जगत- 
सिंद और राजसिंह की चद़ाइयां द्वोने से स्पष्ट है कि बांसवाढ़ा के स्वामी, मद्दाराणा के 
नाम बांसवाड़ा का फ़रमान होने पर भी अपना राजनेतिक सम्बन्ध मुग़ल साम्राज्य से 
रखवा चाहते थे, जो मेवाइवार्तों को अभीष्ठ च था। इसलिए वें समय-समय पर अपनी 
सेना भेज बांसवाड़ावालों को द॒वाते रहे । जब भेवाद की प्रबल सेना जाकर बांसवाड़ा 
छो घेर लेती, उस समय महारावल अपने राज्य की वरवादी देख उनसे मेंद्ध कर केते 
क्षीर जब शाही दरबार की मेवाइवार्लो पर नाराजगी होती, तब वें पीछे शाही 
सेक्म में जा पहुंचते तथा वहां रहकर मेकड़ के पंजे स्रे छूटने का उद्योग करते रहते | 
ऐसी दश्ण में भेचाद के साथ उनका विरोध रइना स्वाभाविक द्वी था। मद्दाराणा राज- 
सिंद ने सहारावल से टांगल ज़िले के २७ गांवों को छोड़ देने का मुचकृका क़िखा 
लिया था । ऐसी स्थिति में जब महाराणा राजसिंद्द पर बादशाह औरंगजेब ने वि० सं० 
१७३६ ( ६० स० १६७६ ) में चढ़ाई की तब उदयपुर जाकर मह्दारावह्व का शादी 
सेना से युद्ध करना असंभव है । यदि वह ( कुशाल्सिंह ) बादशाह की चढ़ाई के समय 
भमदाराणा के पद में क़द़ता तो 'राजप्रशस्तिमद्माकान्य' और 'राजविलास! नामक प्न्‍्थों 
में उसका उल्लेख भचश्य होता । सेचाढ़ के मटाराणाओं के साय सद्व्यवद्वार न होने पर 
भी महारादल कुशलसिंह, उस समय के बड़े शक्निशाल्री वादशादह् औरंगजेब से अकारव्य 
ही विरोध कर शाही सेना से कड़े, यद्ट बात मानी नहीं जा सकती । 
मद्दारावक्ष कुशल्सिट्ट का महाराणा से भेज्त नहीं था। यदि उसका मेवाद़ से 
अच्दा च्यवद्दार होता तो चद्द डूँंगरपुर के स्वामी जसवन्तर्सिद्द की भांति राज- 
समुद्र की प्रतिष्ठा के अवसर पर यहां जाकर सम्मिद्षित ड्वोता और भन्य नरेशों की 
भांति उसके पास भी सिरोपाव, हाथी और घोड़े भेजे जाते, किन्तु उस अवसर पर 
मद्दारावह्ल का वहां न जाना और उसके पास उपद्दार का न पहुंचना, इस बात का 
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मेवाड़ पर बादशाह औरंगजेब की चढ़ाई विं० सं० १७३४ में नद्टीं, किन्तु 
विं० सं० १७३६ ( ईं० स० १६७६ ) में हुई थी, जिसका बणेत कई स्थलों 
पर लिखा हुआ मिलता दै। उनमें कह्दीं भी इस युद्ध में बांसवाड़े के मद्दा- 
रावयल का सम्मिलित द्वोना नहीं लिखा है । उसका तो मद्दाराणा राजसिद्द 
से विरोध था | फिर बादशाह-द्वारा यांसवाड़ा राज्य उस( फुशलसिद्द )क्े 
भाम यद्दाल दोने से द्ेषाशि और भी वढ़ गई थी। 
उस कुशलसिंदद )कें लखनऊ के नवाय से लड़ने, विं० से० १७३२५ 
( ६० स० १६७४ » के लगभग उल्लेन में मुसलमानों और दुूंदी के हाड़ा 
ज्षत्रियों से युद्ध दोने पर हाड़ा राजपूर्तों के काम आने तथा उनके शव 
मुसलमानों-द्वारा रोके जाने पर कुशलसिंद का युद्ध कर उन शावों को ले 
झाने, देवलिया ( प्रतापगढ़ ) और मालवेबालों तथा-छ्ूवंगरपुर के मद्दारावल 
जसवन्तासिदद से युद्ध करने आदि की और भी वार्ते ख्यात में लिखी हें”, 
किन्तु उनका अन्य किसी इतिहास से मिलान नहीं होता । ऐंसी अवस्था 
में ख्यात में लिखीः हुई ये बातें भी कपोलकल्पित ही हैं ।/ 
ई० स० १६०८ ( वि० सं० १६६४ ) में प्रकाशित राजपूताना गेज़ें- 
टियर के अन्तर्गत बांसवाड़ा राज्य के गेज़ेटिंयर में लिखा द्व-'भदहारावल 
कुशलसिंह ने भीलों”का दमन कर कुशलूगढ़ आबाद 
किया और उसे ठाकुर अखेराज को जागीर में दे 
दिया”, परन्तु उसी पुस्तक में पेंसा भी लिखा है कि कुशलमढ़ ठाकुर 
अखेराज ने कुशला भील को मारकर उसके नाम पर आवाद किया । इन 
दोनों में कौनला कथन ठीक है' इसके विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं 





कुशलगढ़ का आवाद होना 





प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि मेवाडवालो से उसका वेमब्स्य था.। संभव स्लो यह है कि बादशाह 
की तरफ़ से बांसवाड़ा का फरमान प्राप्त होने पर मद्ारावल, सद्दाराणा के विरुद शाही 
सेना में सम्मिल्नित होकर लड़ने गया हो'। 

( १ ) बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात, पत्र ७, ए० १, |. 

( २ ) बांसवाड़ा राज्य का गैज्ञेट्ियर; एू० १३० ; 

(३ ) वही; ए० १६४ ॥ 
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कहा जा सकता, परन्तु अधिकांश नगरों और गांवों के नाम उनके बसाने- 
बालों के नाम पर रक्खे जाते हैं, ऐसी स्थिति में कुशलगढ़ का महारावल 
कफुशलर्सिह-द्वारा वसाया जाना अधिक संभव हो सकता है। 
जोधपुर राज्य के कविराजा वांकीदास ने लिखा हे--“रावल 
कुशललिह ले रामावत रणठोड़ों को अपनी सेचा में रखकर पोने दो सौ गांव 
पट्टे में दिये, जों महियड़ का इलाका कहलाता है? ।” 
मालवे में राठोड़ों की जागीरें समुरगाल वादशाहों की तरफ़ से चली 
आती थीं और वे शक्तिशाली हो गये थे। ऐसी दशा में कुशलसिद्द का महि- 
यड़ इलाके के १७५ गांव ( जिनके नाम आदि कुछ नहीं दिये हें) ठाकुर 
अखेराज़ को जागीर में देने की चात कहां तक उपयुक्त है, यह निश्चय रूप 
से कहा नहीं जा सकता। सेमव है, मदारावल कुशलर्सिह ने ठाकुर अखेराज़ 
को कुशलगढ़ इलाक़्ते की जागीर दी हो, परन्तु यह निश्चित छहे कि तांचे- 
छरा का पद्दा वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से कुशलगढ़ को जागीर में दिया 
गया था, जैसा कि भेजर के० डी० असेकितत ने अपत्ते वांसवाड़ा राज्य के 
भेज्ेटियर में लिखा है । 
धार राज्य के पेतिहासिक पत्रों में कुछ ऐसे पत्र भी विद्यमान 
हैं, जिनसे कुशलगढ़ का वांसवाड़े से पृथक मरहठों को खिराज़ देना 
प्रकट होता है | 
कुशलसिद के समय के वि० सं० १७१८से ३७ (ईं० स० १६६१ से ८०) 
तक के नीचे लिखे हुए लेखादि मिले हें--- 
(१) चांसवाड़ा से भाप्त (आपाद्दि ) बि० स० १७१७ ( चेन्नादि 
कक एज ) चेंशाख खुदि ५ (ई० स० १६६१ ता० २३ 
सिलालेखाड,.. अभेल ) भौमवार की लिखी हुई, ब्राह्मराभाग अश्नि- 
रहस्यकांड' नामक पुस्तक | यह पुस्तक मद्धारावल 
( १ ) ऐतिहासिक बातें; संख्या ७६ । 
( २ ) चांसवाड़ा राज्य का गेऊेटियर; ए० १६० १ 
(३) छेले व ओक, धिारच्या पवारां चे सहत्व व दजो', ए56 ३६ और ४० । 
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ब७४७०४८४७०६१६/४७८ हा 


'कुशलासिह के समय में ही लिखी गई थी । 

(२) बंड़ा सालिआ गांव का ( आषाढादि )वि० सं० १७२१ ( चेच्रादि 
१७२२, अमांत ) बेशाख ( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) बदि ५ ( ई० स० १६६४ ता० २४ 
श्रप्रेल ) का दानपत्न, जिसमें जोशी केशवा, पूजा आदि को एक हल भूमि 
सूर्यग्रहण के अवसर पर दान करने का उल्लेख हे । 

(३) सीलवण गांव का ( आषाढादि ) वि० से० १७२३ ( चेत्रादि 
१७२४) वेशाख खुदि १३ (ई० स० १६६७ ता० २६ अप्रेल) का दानपत्न जिसमें 
व्यास उद्धव को भूमिदान करने का उल्लेख है । 

(४ ) सरवाणिया भांव का वि० सं० १७२४ आवण खुदि १४ ( इं० 
स० १६६७ ता० २४ जुलाई ) का दानपत्र जिसमें महारावल कुशलसिंह की 
राणी अनूपकुंवरी (तंवर) का चंद्रश्नहण के अवसर पर सरवाणिया गांव में 
दवे लाला को भूमिदान करने का वन हे । 

(४ ) बांखवाड़ा से प्राप्त चि० से० १७२४ ( अमांत ) आशििन ( पूर्णि- 
भांत कार्तिक ) वदि ३० ( ईं० स० १६६७ ता० ७ अक्टोबर ) सोमवार की 
लिखी हुई ्राह्मणभागएकपादकाख्यकांड' नामक पुस्तक, जो महारावल 
कुशलसिंह के समय में ही लिखी गई थी. । 

(६) बांसवाड़ा से प्राप्त ( आषाढ्एदि्‌ ) बि० सं० १७२४ ( चेन्रादि 
१७२६ अमांत ) चेन्र ( पूर्णिमांत बैशाख ) चद्‌ि १० (ई० स० १६६६ 


(१ ) संबत्‌ १७१७ वर्ष वेशएख शुदि ७. भोमे ऋच्ेह श्रीवंशपुर- 
वास्तव्य महाराउलश्रीकुशल्सिहजीविजयराज्य. आसप्येतरनागरज्ञातीय 
याज्ञिकनानासुतपूंजालिखितं आत्मपठनाथ तथा परोपकाराथे लिखित) 

(२ ) स्वस्ति संवत्‌ १७२४ वर्ष आश्रविनमांसे कृष्णपत्षे अमा- 
वंस्यायां तिथो सोमवासरे अग्ेह श्रीवागड॒देशे वंशफ्राथीश्वरमही- 

सहेन्द्रमहराजाधिराजमहएाउलश ५. कुशलसिंदविजयराज्ये आप्यंतर- 
नागरज्ञतीय दबे ननाठीकरियासुतेन दश्मोदरेशु विनायकपुरस्थेन छिह्ल॑ 
पुरितं 
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ता० १५ अप्रेल ) ग्रुच्वार की लिखी हुईं नत्राह्मणभागअप्निरहस्यकांड' 
नामक पुस्तक, जो मद्रावल कुशलखिद के समय में ही लिखी गई थी' । 

(७ ) बांसवाड़े का विं० सं० १७२७ माघ खुदि ५ (ई० स० १६७१ 
ता० ४ जनवरी ) का दानपत्र, जिसमें महारावल कुशलासिदद की माता आनंद- 
कऊुंचरी-द्ारा गंगाजी के महोत्सव पर भूमिदान किये जाने का उल्लेख दे । 

(८) नरवाली गांव में माही नदी के किनारे की छदच्नियों में 
( आपषादादि ) वि० स्े० १७३० ( चेत्रादि १७३१ अमांत ) ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत 
आषाद' ) वद्‌ ७ (ई० स० १६७४ ता० १५ जून ) का शिलालेख, जिसमें 
'यौह्ान नारू के मद्दाराणा की सेना से छड़कर काम आने और उसके 
पुत्र कणजी( करणज्ी )-ठारा उस(नारू)का स्मारक बनाये जाने का 
उदलेख है. । 

( ६ ) बांसवाड़े का वि० से० १७३४ आपाढ खुदि ५(ई० सू० १६७७ 
ता० २४ जून ) का दानपत्र, जिसमें राजधानी वांसवाड़ा में कुशलवाग 
की तरफ़ का एक कुआँ वेशाखी पूर्णिमा पर चंद्रभ्नमहण में व्यास उद्धव को 
दान दिये जाने का उल्लेख हे । 

( १० ) तलवाड़ा गांव का बि० से० १७३६ भाद्वपद्‌ खुदि्‌ १ (६० स० 
१६७६ ता० २७ अगस्त ) का ताम्नपत्न, जिसमें पंडा खुखा, सवा आदि को 
भूमिदान करने का उल्लेख है । 

(११) बांखवाड़ा की माद्दी नदी के तटपर की मद्दारवल समरसिद 
की छुत्री बनवाने का ( आपाढएदि ) वि० स० १७३६ ( चेत्रादि १७३७, अमाांत ) 
ज्येष्ठ ( पूर्णिमांत आपाढ ) वद्‌ & (ईं० श्व० १६८० ता० ७ जून ) सोम- 
घार का लेख । 


(१ ) संवत्‌ १७२५. वर्षे चेत्रवदि १० गुरावब्रेह्र श्रीवंशुपुरवास्तव्य 
मह्राउलश्रीकुशलरसिह॒विजयराज्ये आप्यन्तरनागरज्ञात्तीययाएरज्षिककाका- 
सुठवासुदेवलिखित स्वभातुपठनाथ | 


(२ ) देखो ऊपर पृ० १०६ | 
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( १२ ) सुशन्नणपुर गांव से मिला हुआ ( आषाढादि ) वि० ह्ते० 
१७४२ ( चेत्रादि १७४३) वैशाख झुदि २ (ई० स० १६८६ ता० १४ अप्रेल ) 
का शिलालेख, जिसमें मेवाड़ के मद्दाराणा की सेना के साथ के युद्ध 
में कुंवर अजबरसिदद के सेनापतित्व में गोद्दित मलक के काम आने फा 
उल्लेख दे । 

वि० सं० १७४४ माघ खुदि १(ई० खस० १८६८८ ता० २३ जनवरी ) 

को महारावल्न फुशललिद का देद्यांत दो गया'। 

03 कप उसके ८ राणियां थी, जिनसे अजबर्सिद, सोभाग- 
खिंह,' अमराखिद्र तथा फीर्तिसिद्द” नामक चार 

कुंचर हुए। बांसवाड़ा राज्य की पश्चिमी सीमा पर कुशलूफकोट” और 


(१ ) संवत्‌ १७४२ वर्ष वेसाक सुदि [५.] दिने गोहिल मलऋजी 
दिवाणजीरि फोज माहे काम जआ्ञाव्या कवर अजबसिघजी आगल ॥ 
( मूल लेख की अतिजलिपि से ) । 
वि० सं० १७४२ और १७४३ में मेवाढ़ में मद्दाराणा जयसिंह राज्य करता 
था, हसलिए यदद कड़ाई मद्दाराणा जयसिंह के समय कुंवर अ्जबसिंह से होना चाहिये, 
परन्तु मेवाद़ के इतिहास में इस युद्ध का कोई वर्णन नहीं है । 
(२) ॥ श्रीसंवत्‌ १७४४ वर्ष माचशुदि ९ दिने महाराउलश्री- 
कुशुलसिंघर्जी देवल्ोक पचार["******** | 
( मद्दारावछ की छुत्ी के ज्लेख की छाप से ) । 


( ३ ) कुंवर सोभागलिंद् का जन्म मद्दारावल कुशलसिंह की राणी झनूपकुंवरी 
(तंवर) के उदर से हुआ था । बढ़चे की झ्यात में किखा है कि सोभागसिंद के वंशधर 
डांगरहगर के जागीरदार हैं । 

( ४ ) भमरसिंद को तेजपुर जागीर में मिल्ला था, परन्तु फिर ख़ालसा होकर 
डस( झमरसिंद्द )के पांचवें चंशधर को जागीर में देवदा गांव मित्ता । 

(२ ) कीर्त्तिसिंह को झमम व बोड़ीगामा मिक्ता था, इससक्षिप उसके दंशज 
वहां पर निवास करते हैं । 


( ६ ) यह गांव दूंगरपुर राज्य की सीमा के निकर है। 


११२ राजपुताने का इतिद्दास 
0204 6600 40006 ८6 


उत्तरी सीमा पर कुशलपुरा' गांव मद्दारावल कुशलसिद के वसाये हुए 
वथा बांसवाड़े में कुशलवाग भी उसी का चनवाया छुआ माना जाता द्वे। 





अजव सिंह 


वि० सं० १७४४ माघ झुदि १(६ई० स॒० १६८८ ता० २३ जनवरी ) 

फो महारावल अजवालिंह का राज्याभिषेक इुआ | 
डस समय दिल्ली के सिंहासन पर वाद्शाह् औरंगज़ेव आरूढ 
था । वह मेवाड़ के महाराणाओं से नाराज़ था, इसलिए वांखबाड़े के स्वामी 
मेबाड़वालों की उपेक्ता करने लगे। तव महाराणा 
3520 8/ 00% 35 जयसिंह ने चांसवाड़े पर चढ़ाई कर महारावल को 
जा दवाया' । वांसवाड़ा राज्य के लोहारिया गांव 
के वि० सं० १७४८ ( ई० स० १६६१ ) के लेख से ज्ञान पड़ता है कि उक्त 
संवत्‌ में मेवाड़े के महाराणा की यह चढ़ाई हुई थी । महाराणा जयासिंह 
आर मदह्दारावल अजव्लिह के वीच भी यह विरोध बना ही रहा, जिंससे 





( १ ) कुशलपुरा सीसोदिया शक्लावर्तों की जागीर में है और बांसवाड़ा राज्य 
में प्रथम बगे का ठिकाना है, जो राज्य की उत्तरी सीमा में प्रतापगढ़ के इलाक़े की 
तरफ्र है । 

(२ ) वंशुपत्रपुरं मकृत्व! जित्वा आजबरावलम्‌ १ 

तमेवास्थापयत्तत्र कृत्वा दंड यथाविचि ॥ ५१२७ 0 
( झमरसिंहाभिषेक काण्य ) । 


(३ ) संदत्‌ ९१७४८ वर्ष ऋष्षाद सुद ५ डोलीआ सामजी दीवा- 


शुजी नी फोज काम आएए********* | 
( मूल लेख की छाप से ) । 


यांसवाडे पर महाराणा जयसिंह की इस चढ़ाई का एक कारण यह भी हो 
सकता है कि महारांचल अजवसिंह ने उक्क महाराणा और उसके कुंचर अमरसिंद् के 
धीच विरोध हो जाने का भचसर पाकर उपयुक्र ढांगल ज़िले के गांवों पर पुनः अपना 
अधिकार कर किया हो | 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ११३ 
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वि० सं० १७५४ (ई० स० १६६८) में मद्दाराणा को फिर चहां सेना 
भेजनी पड़ी । 

इसी बे के आश्विन मास ( सितम्वर ) में महाराणा जयालिह का 
देहांत हो गया और उसका पुत्र अमर्रालह (दूसरा) गद्दी पर चेठा | मेवाड़ 
के इतिहासकत्तौोओ का कथन है कि उस( अमर- 
सिंह )की गद्दीनशीनी के अवसर पर बांसवाड़े का 
स्वामी अजबलिंद टीका लेकर न आया, जिससे 
अक्त महाराणा ने अपनी गद्दीनशीती के प्रारंभ में ही बांसवाड़े पर सेना भेजने 
की आज्ञा दी। इसपर बांसवाड़े के बकील ने वादशाह की सेवा में यह 
शिकायत पहुंचाई कि महाराणा की सेना बांसवाड़े के इलाके का सुकूसान 
कर रही है । सब वज़ीर असदर्त्रां आदि शाही अफ़सरों ने महाराणा को 
पेसी कार्रवाई न करने के लिए लिखा । महाराणा ने उत्तर दिया कि बांख- 
पाड़े के डांगल ज़िले के २७ गांव महाराणा राजाशिह ने महाराबल कुशल- 
सिंह से ज़ब्त कर लिये थे, उनपर पीछा अजवासिंह ने अधिकार कर लिया 
है। बहुत कुछ तहक़ीक्नात के बाद्‌ वजीर अखद्खां ने महारावल (अजब- 
सिंह) को ता० २४ ज़िल॒काद सन्‌ ४६ जुलूस आलमगीरी ( दवि० स० १११३८ 
वि० सें० १७४६ चेशाख वदि १५८६० स० १७०२ ता० १२ अप्रेल्न ) को उक्त 
गांवों पर किसी तरह का द्खल न करने के लिए लिखा । 








मेवाड़ के महाराणा अमररासिंह 
( दूसरा ) की चढ़ाई 





(१ ) संवत्‌ ९७५४ वरंधे वइसाख (वेशाख्ू) वदि २ दिने नायक 
सरदएू काम अछ्या दिवाणजए (जी) नी फोज अर तारे 


( बांसवाडे के सतीपोल्न नामक दरवाज़े के पास के लेख की छाप से ) । 


(२ ) वीरबिनोद ( भाग २, प्रकरण स्यारहवां ) सें स० स० कविराजा श्या- 
सलदास ने इस ख़त को उद्धृत किया है, जो नीचे लिखे अजुसार है-- 

“वराबरीवारलों सें उम्दह रावक अजव्सिद नेकनीयत रहे । इन दिनों में छुजुर्ग 
ख़ानदान राणा अ्सरासह के लिखने से अज्े हुआ कि उस सरदार ने भीलवाड़ा वगेरह 
२७ गांवों पर जो डांगल जिले में राणा के सरहद्दी इलाके पर है और मिनकी बाबत 


राणा एक सहजर उनके बाप कुशलखिह और डूंगरपुर के जमींदार रावल खुमाणसिंह के 
श्र 





११४ राजपूताने का इतिहास 
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ख्यात में लिखा है कि महारावल अजवासिह का बादशाही सेना से 
वि० सं० १७४१ में युद्ध हुआ, जिसमें शाही सेना की हार हुईं और नवाब रख- 
बाज़ख्रां मारा गया। उस(€ अजवासिह )ने दि० स० 
१७५१ में सूथ को लूटा तथा बवि० सं० १७४४ में भीलों 
की पालों पर चढ़ाई कर उन्हें वश में किया। इस शोध के युग में ख्यात का 
डपयुक्त कथन ज्यों का त्यों स्वीकार करने योग्य नही दे, क्योंकि उसका 
अन्य इतिहासों से मिलान नहीं होता तथा ख्यात में उल्लिखित ये बातें 
अधिकांश में अतिशयोक्ति पूरी हैं । 

सहारावल् अज़वसिह के समय के वि० से० १७४८ से १७४८ (ई० स० 

मद्दारावल के समय के. ९९६२ से १७०१ ) तक के नीचे लिखे शिलालेख य 
शिलालेखादि दानपतन्र मिले हैं-- 

(१) लोहारिया गांव का वि० से० १७४८ आपाढ़ झुदि ४( ई० 
स० १६६१ ता० २० जून ) का शिलालेख, जिसमें डोलिया शामजी का 
मेवाड़ की सेना से युद्ध कर काम आने का उल्लेख है | 

(२) सुकनपुरा गांव से मिला हुआ ( आपषाढादि ) वि० रं० १७४० 
( थेत्नादि १७५१ ) चेत्र खुद १ ( ईं० स० १६६४ ता० १६ मार्च ) का दानपत्र, 
जिसमें डोलिया धोमण को बड़ीपड़ार गांव में तालाव की भूमि देने 
का डल्लेख है । 

(३) सेवना गांव का वि० सें० १७४२ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णि- 
भांत मागेशीषे ) बंद ( ई० स्ली० १६६४ नवस्वर ) का दानपत्र, जिसमें 
सादड़ी के निकट का सेवना गांव जोशी रतना के एुच्न राधानाथ और राम- 
किशन को सझूर्यश्रहण के अवसर पर दान करने का उल्लेख है । 


हाथ की रखता है, बेफाइदह दावा करके जुल्म और दखल दे रक्खा है | यह बात बाद- 
शाही दरगाह में बहुत खुराव मालूम होती है और हुक्म के मुवाफिक्र लिखा जाता ड्ै 
कि इस कागुज्ञ के पहुंचते ही राणा के इलाक़े पर बेजा दुखुल न करें | इस मसुझ्नामल्ले 
में दजूर की तरफ से सख्त ताकीद समर्के ।”? 





महारावल के अन्य कार्य 


( १ ) देखो ऊपर एछ ११२ । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास ११४५ 


(४ ) बांसवाड़ा के सतीपोल दरवाज़े का (आषाढादि ) वि० 
सं० १७४७४ ( चेतच्रादि १७४५५, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्यष्ठ ) बदि रे 
( ईं० स० १६६८ ता० १७ पअ्प्रेल ) का शिलालेख, जिसमें नायक सरदार का 
मेवाड़ की सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख हे ' । 

(४ ) बांसवाड़ा के गांवेटा सवा के नाम का ( आषाढादि ) वि० सं० 
१७५४ ( चेच्रादि १७५६ ) ज्यष्ठ सखुदि २( ई० स० १६६६ ता० २० मई ) का 
दानपत्र, जिसमें उपयुक्त गांवेटे ब्राह्मण को सूर्यश्रहणु के अवसर पर वांस- 
घाड़े के बोरेय तालाव का आधा हिस्सा मद्दाराजकुमार भीमासिहनद्धार दान 
किये जाने का उल्लेख है | 

(६) मोटा गड़ा ( गांव ) से मिले हुए वि० से० १७४८ ( अमांत ) 
श्रावण ( पूर्णिमांत भाद्धपद्‌ ) चद्‌ २ ( इ० स० १७०१ ता० ६ अगस्त ) के 
४ शिलालेख, जिनमें ठाकुर सरदार्रलह की खसहायतार्थ काला वबनराय, 
अजवर्सिह, वाधेला राजासेह और मादावत अखेराज के काम आने का 
उल्लेख दे । 

मद्ारावल अजवर्सिद्द का देहांत वि० सं० १७६२ (ईं० स० १७०६) में 





( १ ) देखो ऊपर ४० १३३ । 


(३ ) बांसवाड़े से हमारे पास अधिकांश ताम्रपत्रों ( दानपत्रों ) की नकूलें 
ही आई हैं । इसलिए हम उनकी वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कह सकते । इस 
ताम्रपन्न की नकल में ऊपर की तरफ 'सद्दी' बनी हुईं है | वि० सं० १७४२ और 
१७०४८ ( इं० स० १६६५ भर १७०१ ) के'कुंवर भीमसिंह के समय के दो ताम्रपत्नों 
फी नकलें हमारे देखने में झाई हैं, जिनमें उसको 'मददारावल' लिखा हैं, परन्तु उसी के 
एक दानपन्न में ( जो वि० सं० १७३१४ ज्येष्ठ सुदि २ का है ) उसको 'महाराजकुमार' 
लिखा दै तथा वि० सं० १७४२ और १७४८ के उल्लिखित दानपतन्नों की मित्ती भौर 
घार का भी मिल्ान नहीं होता एच पुरानी ख्यातों से उस( भीमसिंह)का वि० सं० 
१७६२ ( ईं० स० १७०९ ) में गद्दी बेठना लिखा है | ऐसी दशा से उप्ययुक्ष वि० सें० 
१७४२ झौर १७९४८ के दानपत्नों के लेखानुसार वह उन दिनों महारावक्ञ नहीं हो 
सकता । 
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हुआ । उसके तीन पुतन्न भीमसिंह, ईसरदास और 
है हक शरीर आरतसिंह तथा साहेवकुंचरी, अखेकुंचरी, अमर- 
कुंचरी एवं चेनकुंवरी नाम की चार फकुँवरियां हुईं। 
भीमसिंह 
अपने पिता अजवसिह का परलोकचास होने पर बि० से० १७६२ 
माघ सुद्ि ३ ( ई० स० १७०६ ता० ६ जनवरी ) को महारावल भीमसिह 
वांसवाड़े की गद्दी पर वेठा। 
दिल्ली के बादशाह औरंगज़ेव का पिछला समय दक्षिण में मरहटों 
को दवाने आदि में ही व्यतीत हुआ और वहीं चि० से० १७८६३ ( ई० स्त० 
१७०७ ) में उसकी सृत्यु हुई, जिससे महाराबल भीमसिंह का शाही द्रवार 
से संपर्क न रहा | सुगल शासनकाख में वागड़ की गणना गुजरात के खबे 
में होती थी और महारावल्न कुशल्खिह के संमय में ही मेचाड़ से वांसवाड़े 
का सम्वन्ध विच्छेद कर चादशाह ने डसे अपना अधीन राज्य मान लिया, 
जिससे वहां का खिराज़ नियत हो गया था और वह भालवे के नाज़िम-छारा 
अहमदाबाद के खवेदार के पास पहुँचता था। इस कारण से मेवाड़ के 
महाराणा अमरखिंद (दूसरा) ने महारावल भीमसिंह से फिंर कोई छेड़ 
छाड़ न की । 
सात वर्ष राज्य करने के अनन्तर महारावल भीमसिंह का देहांत वि० 
से० १७६६ श्रावण खुद २ ( ई० स० १७१२ ता०२४ जुलाई ) को हो गया । 





( १ ) एक ख्यात से उसके & पुत्रों के नाम--भीमसिंह, इंद्रसिह, सगवतर्सिंह, 
भारतसिंद और ईसरदास--द्विये हैं । 

(३९) सं० ९१७६६ व० सावरुशुद २ माहाराओ्नोल् श्राभीमसिंगजी , 
देवलोक पचारा । सती ६ सहगमन कीचा | सं० १८०० ब॒० जेठ शुद 
६ राख पुरवणी रूपकुण्रजीए छत्री प्रतिएा कीधघि ॥ 


( सहाराचल भीमसिंह की छुन्नी के मूल लेख की छाप से ) । 
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उसके तीन पुत्र विष्णुसिह ( विशनसिंद ), पह्मासिह, वख्तलिद्द एवं एक 
पुत्री गुमानकुंवरी हुईं | डस( भीमालिह )के समय के वि० खे० १७६३ 
कार्तिक सुद्ि ७ (ई० स० १७०६ ता० १ नबम्वर ) के अतकारिया गांव से 
दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें राठोड़ हठीसिंह और अजबसिंह के युद्ध मे 
काम आने का उल्लेख है, परन्तु यह युद्ध किससे हुआ यह श्रव तक 
अज्लात है | 


[4 श् 


विष्णुसिह ( विशनससिंह ) 


महारावल विष्एुसिह बि० सं० १७६६ आवण खुद २ (ई० ख० 
१७१२ ता० २७४ जुलाई ) को बांसवाड़े का स्वामी हुआ | 

इन दिनों दिल्ली की मुगल सत्तनत जजेैर सी हो रही थी, इसलिए 
मेवाड़ के महाराणा संग्रामासिद् ( दूसरा ) ने ूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य 
उदयपुर के महाराणा संग्रामरसिह को फिर अपने अधीन करने का प्रयल आरंभ 
(दूसरा) का पंचोली विहारीदास को किया और बादशाह फ़रुखसियर के शासन 
सेना देकर वासवाड़े पर भेजना के पांचवें वर्ष में उपयुक्त दोनों राज्यों को 





( $ ) बड़वे की ख्यात में राणी रूपकुंचरी घुरबणी ( चौहान ) कोठारिया 
(मेवाढ) की लिखी है । इसके अतिरिक्त उसके एक राणी मयाकुंचरी (चौहान) कोठारिया 
की ओर थी, जिसके गर्भ से विष्णुसिंह का जन्म हुआ था । कुंवर प्मसिह और बख्त- 
सिंद्द तथा गुमानकुंचरी का जन्म राणी साहेवकुंवरी (परमार) सूथवाली के उदर से हुआ 
भा । पश्मसिंह और बख्तसिह की झत्यु बाज्यकाल में ही हो गई और ग्रुमानकुंवरी का 
वियाह दूंदी के रावराजा बुधर्सिद् से हुआ था। 


(२ ) संवतद १७६४३ ना कारतक सुद ७ दने****** राठोड हृठी- 
सेंगजी राम अऋतए रल भीमसिगना समे ****'* | 
( मूल लेख की छाप से )। 


संवत १७६४ ना कारतक सुद ७ दने****** राझोड़ ऋजवसंगजी 


काम आजा राल भीमसंगजी आएंगे १ 
( मूल लेख की छाप से ) | 
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की की ३ 


मेवाड़ के अन्तर्गत करने का फ़रमान भी प्राप्त कर लिया, परन्तु उन 
राज्यों को मेवाड़ के अधीन रहना पसन्द न था, जिससे वि० स० १७७४ 
(६० स० १७१७ ) में महाराणा ने अपने प्रधान पंचोली विद्ारीदास को 
सेना देकर उनपर रवाना किया। विहारीदास रामपुर से लौठता हुआ 
वांसवाड़े पहुंचा, जिसपर महारावल ने महाराणा की सेना से लड़ाई करना 
ठीक न समझकर एक हाथी और पच्चीस हज़ार रुपये देने तथा मद्दाराणा 
की सेवा में उपस्थित होने का इक्तरार लिख दिया । 

चांसवाड़ा राज्य ने मेवाड़ के मद्ााराणा संग्रामसिद (दूसरा) से खुलद् 
फरली थी, परन्तु उन दिनों मरहटों का उत्कर्ष हो रहा था । यद्द देखकर 








(१ ) नवाबश्नली ओर सेडन; मिराते-अहमदी के ख़ातिमे का श्रेग्रेज़ी श्रदुवाद, 
( गायकवाड़ ओरिएंटर सिरीज़, संख्या ४३ ), ४० १६० । 
(२ ) वीरविनोद; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । 
कविराजा श्यामलदास ने अपने चीरविनोद्‌ में उक्न इकरार की नक़ल उद्धृत की 
है, जो इस प्रकार है--- 
श्रीराम ९ 
सीचओ»! त्तखते राउल ओऔीवीसनर्सोघजी अप्रंच १ पंचोली श्री- 
विहएरीदसजी पारा रप्मपुराथ! ऋण) बए़े पर जदी गोटरए रु० 
२५.०००) देण वे ईखरे पचीस हज़ार देशा | हाथी १ नीजर करणो 
दील करे नहीं--- 
म॒तु राबल श्रीवोसनर्सीचजी ऊपर लीखुं ते सही | कोल मएस ९ 
नी मएस २ गो प्रदेश सं० १७७४ आसोज वद्‌ २० 
बीगत रुपीया 


९००००) ईखेरे रुपीआ हजार दस तो मास ९ में भरणा 


१५.००० रुपीआ ईखेरे हजार पंदरे श्री जी हजुर पंगे लाएे 
जदो ऋरज करे बग्सांदणा १ 
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..  वबांखवाड़ा के स्वामी महारावल् विप्णुसिध् ने भी, 
2 303 से जो मेवाड़ की अधीनता से असन्‍्तुएट था, मरहटों से 
मेलकर उन्हें खिराज देना स्वीकार कर लिया । 
फिर ई० स० १७२८ ता० २६ मन ( वि० स्लर० १७८४५ ज्येष्ठ चदिं १४ ) को 
पेशवा वाज़ीराव ने मद्दारावल विष्सुरलिह ( विशर्नासिह ) को पत्न-छारा 
खसूचना दी कि बांसवाड़ा राज्य का आधा खिराज ऊदाजी पवार ( धार 
राज्य का संस्थापक ) और आधा मल्हारराव होढकर ( इंदोर राज्य का 
संस्थापक ) को देते रहे" । इसपर वहां का खिराज़ उक्त दोनों को दिया 
जाने लगा, परन्तु पीछे से उसे धार राज्य दी लेता रहा *। 
महारावत्र विष्णाखिह ने बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को बचाने 
के लिए ही पेशवा से मेलकर खिराज़ देना स्वीकार कर लिया था और 
मरहंटे सेनापतियों का. पेशवा ने बांसवाड़ा राज्य के खिराज की बखूली का 
बांसवाड़ा से लूट-खसोट-द्वाए स्वत्व अपने सनापति ऊदाजी पंचार तथा मल्हार- 
रुपये लेना राव होल्‍कर को सोॉप दिया था तो भी मरहटे: 
अफ़सर राधोजी कदमराव और सवाई काटसिंह कदमराव ने उधर बढ़कर 
वि० सं० १७८४ भा्गशीर्ष (ई० स० १७५८ नवम्वर ) में बांसवाड़ा राज्य 
में लूद-मार मचा दी । 
तलवाड़ा गांव के समीप बांसवाड़ा राज्य की सेना से मरहटी 
सेना का मुकाबला हुआ, जिसमें महारावत्ष की तरफ़ के सरदार--भाला 
सरूपासिह, मेड़तिया राठोड़ वरूतासिह, राठोड़ मोहकमासिद आदि--अपने 
कई राजपूतों सहित काम आये । मरहटा सेनिकों के डपद्रव से बागड़ का 
अधिकांश भाग वीरान हो गया, जिससे वांसवाड़ा राज्य की बहुत हानि हुई। 
उन्होंने अत्याचार-द्वारा वहां से ख्रिराज़ के एवज़ पचास हज़ार रुपये वसूल 
किये, जिसकी पेशवा के पास शिकायत होने पर उस( पेशवा )ने उस रक्तम 
( १ ) लेले व ओक, धारच्या पवांरा चे सद्॒त्व च दो, ए० ३० । 


(२ ) दोरीज्ञ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूज, जि० ३, ४० ४४४ (पांचवां संस्करण )। 
(३ ) माज्ा का युडा, भंचरिया और अढोर गांव के स्मारक लेखों से । 
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को जब्त कर अपने यहां जमा कराने का हुक्म दिया , जिससे कुछ समय 
के लिए मरहये सरदारों का आतड़ू मिट गया | 
बवि० स० १७८९१ ( ई० स्त० १७२५४ ) में ज्ञोधपुर के स्वामी अज्ञीत- 
सिंह को डसके ज्येष्ट पुत्र अभयासह् ने अपने छोटे साई वमरूतासिह-द्वारा 
महाराया सम्रामसिंद का. मरवाकर मारवाड़ का सिंहासन प्राप्त किया, तव 
वासवाड़े पर फि. महाराजा अभयालसह के छोटे भाई आनंदर्सिह एवं 
सेना भेजना रायलिद्द भागकर उपद्रव करने लगे और उन्होंने 
ईंडर पर अधिकार कर लिया । महाराजा अभयाशेह उनको मरवा डालना 
चाहता था, इसलिए डसतने जयपुर के महाराजा जयालिह ( सवाई ) की 
सलाह ले श्रावणादि्‌ थि० से० १७८३ ( चेत्रादि १७८४ ) आपाढ वदि ७ 
( ६० स० १७२७ ता० ३१ मई ) को उन आनंदासंह और रायाशिह )को 
ईंडर के इलाके से निकालकर मार डालने तथा वहां अपना अधिकार करने 
के लिए महाराणा सेग्रामसिंह के नाम पत्र भेजा । 
ईंडर राज्य मेवाड़ से मिला हुआ है, इसलिए महाराणा की भी उस 
इलाके पर चहुत दिनो से दष्टि थी अतः यह अवसर हाथ आते ही उसने 
वि० से० श्७छ८५ (ईं० स० १७९५८ ) में ईंडर पर अधिकार करने के 
लिए अपनी सेना रवाना की । उस समय महारावल विष्युर्सिद् महाराणा 
की सेना के साथ नहीं गया । इसपर अपसन्न होकर महाराणा ने अपने 
मसुसाहव धायभाई नगराज और पंचोली कान्ह सहीवाले के साथ वांसवाड़े पर 
सेना भेजी तव विवश होकर महारावल ने सेना-व्यय के ८५००१ रुपये नकद 





( १ ) वाढ एण्ड पासनीज़, सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि पेश- 
वाज़ डायरीज़, निल्दु १, ए० १०१-२ । 


डपयुक्त सरहटी सेवा के सुक्ावले में जो राजपूत काम आये, उनके स्मारक 
वांसवाडा राज्य में कई स्थानों पर बने हुए हैं झौर उनपर युद्ध की तिथे और बीर- 
गति भ्राप्त होनेवाले व्यक्तियों के नाम एुवं उनके कंठा( काटसिंह )की सेना से युद्ध करने 
का उल्लेख है । 


( २ ) दीरविनोद प्रकरण ग्यारहवें में इस पत्र की नकल मुद्रित हुई है । 
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एंक मास में देने का रुक्का' लिख महाराणा की सेना को बांसवाड़ा से 
लोटा दिया । 
मद्दामहोपाध्याथ कविराजा श्यामलदाल का कथन है--'महारावबत्र 
विशनसिंह, महाराणा की नौकरी में आते जाते रहे। जब ईडर के महाराजा 
शआानंदालिह पर महाराणा ने फौज भेजी तो रावल विशनसिह नहीं गया। न 
' ज्ञाने सकशी से या इस सबब से कि उस फौज का अफ़सर भींडर का 
महाराज था ।? 
डद्यपुर राज्य के पुराने चित्रसंग्रह् में महाराणा संप्रामासद् (दूसरा) 
के समय का दशहरे के दरवार का एक चित्र है, जिसमें वांई तरफ़ की 


(१ ) घीरविनोद, भाग २, प्रकरण ग्यारहवां । 


कविराजा श्यामलदास ने उपर्युक्त रुक्के की नकल भी उद्धृत की है, जो इस 
प्रकार है--- 


0» ७ 
लीखत॑ ९५ रू० ८५.००९ रो बांसवाल्ता रो तीरी नकल 
साब्‌त 


सीधश्री दीवाणुजी आदेसातु, ग्रत॒दुण धाश्मभाई नगजी पंचोली 

कान्हजी अप्रच ) बांसवाला रा रावलजी अब के फोज म्हें नहीं आया 

जरए बंज्त बेडु खर्च रा रू० ८७.००९, अखेरे रुपीआ पच्यासी हज़ार 

व्दीया सो एबारू पहली भरणा | खंदी नहीं रोकडा भरणा।] सं० १ ७छ८६ 

चेसाख वदि ८ सने ।) ऱलजी श्री वीसनसीघजी मतो, सॉहुआरा 
अगरसीय लखत ॥ 

चौहान अगरसिंह, वनकोडा ( डूंगरपुर राज्य ) के सरदार केसरीसिंद का पुत्र 

था । वह डूंगरपुर से बांसवाड़े चला आया और वहां के स्वामी को असन्न कर उसने 

अपनी प्रतिष्ठा सें छृद्धि की । श्रगरसिंह, उस समय महाराचल के विश्वासपाम्न व्यक्तियों 


में था । उसके चंशर्जो मे इस समय गढ़ी का ठिकाना मुख्य है, जो बांसवाढ़ा राज्य के 
झन्तर्गत है । 


(२ ) चीरविनोद, भाग २, प्रकरण स्यारहवां । 
१्द 
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आज 


पंक्ति में गद्दी के नीचे महारावल विप्खु 
अनुमान होता दे कि महारावल दशहरे 
आता रहा होगा । 
मदहाराचल विप्सुर्लिह ने अपनी वहिन शुमानकुंवरी का विवाह वि० 
से० १७८७ शआरवण वद्‌ ११ (६० स० १७३० ता० २६ जून) को दूँदी के पद- 
च्युत महाराच राजा दुधसिंद्द से कर दिया। राज्य 
४७४ ५७ झूठ जाने से दुघर्लिह उन दिलों महाराणा संप्राम- 
सिंह के पाल डद्यपुर में आ रहा था और वहीं से 
घद वरात लेकर चांसवाड़े गया, जहां महारावल ने डसे दीन महीने तक 
रवखा ओर दहुत सा दहेज देकर विदा किया । 
डद्यपुर राज्य के दफ़्तर की एक प्राचीन वद्दी मे महारावल विष्णु- 
सिंह के घुच्च उद्यसिहद को वि० से० १७८६ पौप झुदि २( ई० सख० शछशे% 
ता० ८ दि्सिस्वर ) को तलवार वंधवाना लिखा है | 
इसके आधार पर कविराजा श्यामलदालस ने महा- 
रावल विप्णुसिद का दहांत वि० सं० १७८६ (६० स० १७४२ ) के पूर्व 


८ 


द्वोता माता हें, किन्तु उक्त महारावल की स्मारक छुच्ची के छेख में 





का 











शी फनी, 


बेंठा हुआ बतलाया है! । इससे 


नि 
के अवसर पर डद्यपुर जाता 


मदहारावल का देहात 





( १ ) वीरविदोद, भाग २, प्रकरण न्यारहवां । 

(३ ) मिश्रण दयमल, वंश्भारकर, भाग ७, ए० ३१६६-६७, छुंद ८-१६ । 

( ३ ) वीरविदोक, भाग २, प्रकरण ग्यारहवां | 

डपयुक्न डद्यघुर राज्य के घुराने दफ़्तर की एक बही के आधार पर चीरविनोद 
में महारावल उद्यलिंह को विं० से० १७८६ ऐप शुक्रा २ को तलवार बंधवाना लिख- 
कर उसकी अग्नेज्जी दारीख़ २० दिसम्बर ईं० स० १७३२ दी है, जो ठीक नहीं है। टस 
दिन दिसम्बर की आठवीं तारीख थी | तारीख की गड़चढी और महारवल [बष्णांवह 
फे स्मारक-लख का देखते हुएु हम को उद्क बह दिये हुए सेवत्‌ १७८६ के सही 
होने सें सन्देद्ठ होता है। आठ और नौ के पट्ट समान होकर थोड़े से अन्तर से लिखे 


जाते हं । सम्भव ६ कि दीरविनोदः छपते समय अम से संवत्‌ १७६६ को (०८ 
लिख दिया गया हो । 


( ४ ) चीरविनोद, भाग २, प्रकरण ग्यारहवां । 
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(आपाढादि) विं० सं० १७६३ (चेत्रादि १७६४) चेच्र खुदि ७ (ई० स० १७३७ 
ता० २७ भार) को उसका देहांत होना औौर ( आपाद्वादि ) वि० से० १८०० 
( चैचादि १८०१) ज्येष्ठ खुदि ६ (६० स० १७४४ ठा० ६ मई ) को उसकी 
स्मारक छुत्ची की प्रतिष्ठा होने का स्पण्टठतः उल्लेख है! । ऐसी स्थिति में महा- 
रावल का दहांत छुत्नी के लेख में दिए हुए संबत्‌ में ही मानना युक्ति- 
संगत हे । 
महारावल विष्णुसिंह के चार राणियां थीं, जिनमें से तीसरी राणी 
बे वौह्यन पिजयकुंवरी के गर्भ से कुंचर उदयाखिह् 
मदहारावल की राणिया ८९ ४ 
3 लत ओर पृथ्वीसिह का जन्‍म हुआ, जो क्रमशः व्यंस- 
वाड़े के स्वामी हुए । 
मदहारावल विष्णुलिह के समय के वि० सं० १७७० से १७६४ (इं० घ० 
१७१३ से १७३७ ) तक के शिलालेख ओर ताम्नपत्र मिले हैं, जिनमें से अधि-- 
+ जज आप १ || भ् ्च+ 
कांश युद्ध में मारे गये दीरों की रुघ्॒ति के सूचक है। 
मद्दारावल के समय के गज गैखों आदि शैरा दिया है 
शत निज तर ताज, गत ड्न लेखों आदि का कुछ व्यौरा दिया जाता है, 
जिनसे बहां के इतिहास और उस समय की स्थिति 
पर कुछ प्रकाश पड़ता है-- 
(१) बि० से० १७७० कार्तिक खुदि १६ ट्टो० स० १७१६४ ता० ६ 


(१ ) सं० ९७६३ वर्षे चरीत्र शुद ७ महाराओल श्रीविष्णुसिहजी 
देवल्लोक पारा शुति ९५ पाशुवान बाई रूपाएण सहगमन व्वीचो से० 
१८०० वर्ष ज8 शु० ६ माताजी श्रीपुरवणीजी रूपकुणेरजी छत्री 
प्रतिष्ठा किषि १ 

( मूल लेख से ) । 
उपयुक्त छ॒त्री के लेख में उल्लिखित पुरवणी रूपकुंवरी महारावल भीमसिंह की 
राणी थी, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । 

( २ ) बांसवाढ़ा राज्य के बड़चे की ख्यात, पत्र ८, ए० २। 


का 


एक ख्यात से महारावल बजिष्सुसिंद्द के एक पुत्र का साम जेतसिद्द भी 
लिखा है । 


कै, 
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अकटोबर ) के गांव खूजा के गुढ़े के दो लेख, जिनमे देवड़ा लीमा और 
चौहान खूजा का महारावल विष्णुर्सिह की सेना में रहकर गढ़ हूटते समय 
काम आले का उल्लेख है | इन दोनों लेखों ले यह ज्ञात नहीं होता कि डप- 
युक्त व्यक्ति किस प्रतिपक्ती से लड़कर मारे गये । 

(२) बवि० से० १७७१ मार्गशीर्ष रुदि १२ (ई० स० १७१४ ता० ७ 
दिसस्व॒र ) भोमवार का मेतवाला गांव का लेख, जिसमें चौहान कफेशवदास 
के महाराणा की सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है | 

(३) (आपाढादि) वि० स० १७७६ ( चेचादि १७८० ) चैच झुदि ५ 
( ६० स० १७२३ ता० ३० मार्च ) का सांगवा गांव का लेख, जिसमें वाघेला 
पूंजा के काम आते का डल्लेख है । 

(७४) वि० से० १७८१ माघ झुदि १० (ईं० स० १७२५ ता० १२ 
जनवरी ) के ऊंद्रा ( अर्थुणा के पद्धे ) के दो लेख, जिनमें राठोड़ जेतसिह, 
सरूपालंह और चौहान रूया एवं ठाकुर जेतालिह के भाई कीर्तिसिंद् का 
शत्चु-सैन्य से लड़कर मारा जाना लिखा है, परन्तु यद्द ज्ञात नहीं होता कि 
यद्द युद्ध किस शत्रु से छुआ | 


(१ ) संवद १७७९ ना सगसर ( मागेशी७ष” सुद (दि) ९२ सुम 
( मोमि) सहुआण (चोहान) केस( श]बदासजी काम आव्या ) फेज 
श्रीदीवाणुजी नी अएी तारे काम अछ्या १ " 
( मूल लेख की नक़ल से )! 
“दीवाणजी' शब्द महाराणा का सूचक है । मेवाड़ के महाराणा अपने दृष्टदेंच 
एकालिद्नजी को मेवाड़ के स्वामी ज्लोर अपने को उनका 'दीवाण” मानते हैं, जिससे उनकी 
एक उपाधि 'दीवाण” भी हो गई है, जो अब तक परवानों झादि में लिखी जाती है। 
फितने ही ज्ञोग उनको 'दीवाण' शब्द से संबोधन करते हैं एवं कविता में सी कहीं- 
कहीं 'दीवाण' शब्द का अयोग किया जाता हैं | उदयपुर राज्य के इतिहास में बांसवाड़ा 
राज्य पर वि० सं० १७७१ (हं० स० १७१४ ) में चढ़ाई होने का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता, परन्तु वंसवाड़ा राज्य और मेवाड़ की सीमा मिली हुई है, जिससे संभव है 
कि उस् दर्ष कोई सीमा सम्बन्धी बखेंड़ा हों गया हो और महाराणा की सेना वहां 
पहुंची हो 





यांसवाड़ा राज्य का इतिहास १२५ 





(५) वि० से० १७८४, शाके १६४६ मागेशी्षं खुदि ७ (ई० स० 
१७२७ ता० ६ नवम्बर ) का बांसवाड़ा के राज़तालाब पर का लेख, जिसमें 
सोलंकी सरदारासह का मद्दारावल विष्णालिंह की खेना में रहकर र्ृत्यु 
पाने का उल्लेख दे । 

(६) वि० सें० १७८४ (अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत मार्गशीय ) 
घदि १४ ( इं० स० १७२८ ता० १६ नवम्बर ) का गांव भाला का सुढ़ा का 
लेख, जिसमें केठा की सेना से लड़कर भाला राजओ सरुपासह के साथ 
चौहान घन्ना की र॒ृत्यु होने का उछ्लेख है । 

(७ ) वबि० से० १७८४ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांव मार्गशीर्ष ) 
बदि १७४ ( ई० स० १७५८ ता० १६ नवम्बर ) भौमवार का पाराहेड़ा के भंव- 
रिया गांव का लेख, जिसमें मेड़तिया गोपीनाथ के पुत्र मेड़तिया बख््ता के 
कंठा की फौज से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है । 

(८) वि० से० १७८४ ( अपांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत मागेशीषे ) बदि 
१४ (ईं० स० १७२५८ ता० १६ नवस्वर) भौमचार के अडोर गांव के ११ लेख, 
जिनमें कंठा की फौज से लड़कर उक्त गांव के ठाकुर मोहकमसिह के साथ 
में रहकर चोहान परवत, सीलोदिया भ्कूमा, चौहाण मदन आदि राजपूतों 
के काम आने के उल्लेख हैं । 

( ६ ) वि० से० १७८४५ मार्गशीर्ष खुदि ७ (ई० स० १७श८ सा[० २३ 
नवम्यर ) का गांव काला का मुढ़ा का लेख, जिसमे काला सरूपालेह का 
सदीलाव मगरे के घेरे में तलवाड़ा गांव में ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत 
मागेशीषे ) वदि १४ डपर्यंत अमावास्या ( ई० ख० १७२८ ता० १६ नवम्बर ) 
को कैठा की फौज से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है । 

( १० ) बि० से० १७८६५ कार्तिक खुदि १४ ( ई० स० १७२६ ता० २७४ 
अक्टोबर ) शनिवार के अडोर गांव के दो लेख, जिनमें मेड़तिया ठाकुर 
मोहकमालिह और रावल सरूपसिद के ग्रनीम ( शत्र ) केठा की सेना-छवारा 


( १ ) लेखसंख्या ६, ७, ८, £ भौर १० में उल्लेखित 'कंठा' शब्द का तात्पये 
मरहटे सेनापति सवाई काटासेंह कदमराव से है । 





१२६ राजपूताने का इतिहास 








घेरे ज्ञाने पए, शत्रु से लड़ते हुए वि० से० १७८४ ( अमांद ) कार्तिक 
( पूर्णमांत मार्गशीषे ) चदि १७ ( ईं० स० १७५८ ता० १६ नवस्वर ) 
फो मारे जाने और उनके स्मारकों की डप्युक्त दिन प्रतिष्ठा होने का 
उहलेख है| 

(११ ) विं० से० १७६० आश्िन खुदिं १३ (६० स० १७१३ ता० 
११ अक्टोवर ) का शुरू वसख़्तराम तख्तराम के नाम का राखी विनेकुंचरी 
राठोड़ का तामप्नपत्र, जिसमें गोतिरात्र त्रत के उद्यापन के समय रहँट १ 
झुतारिया दान करने का उल्लेख है । 

(१२ ) वि० से० १७६३ ( अमांत ) आशिविन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) 
धदि १३ (ई० स० १७३६ ता० २० अक्ष्टोवर ) बुधवार का दिंगोलिया 
गांव का ताम्नपत्र । 

महारावल विष्णुसिह के समय वांसवाड़ा राज्य की स्थिति सामान्य 
ही रही । मुगल साम्राज्य की निर्वलता का अवसर पाकर मेवाड़ के मद्दा- 
राणाओं ने जब उसकी शक्ति को दवाने का यत्न 
किया तो उसने उस समय मरहटों का अभ्युद्य 
देख उनके संरक्षण में जाकर उन्हें खिराज देना स्वी- 
कार कर लिया। चाद्शाही फ़य्मान होने से इधर मेवाड़ राज्य और डघर 
मरहटे सेचापति ज़ब उसे दवाते तब वह नीति से काम लेकर अपने राज्य 
को वचावा था। 

गढी ठिकाने की ख्यात में लिखा है कि डदयपुर के मद्दाराणा की 
शाहपुरे पर चढ़ाई हुई, उस समय वांसचाड़ा के महारावल ने ठाकुर उदय- 
सिंह को सेना देकर भेजा था, जिसपर प्रसन्न होकर महाराणा ने चुंडी का 
परगना, जो पहले वांसवाड़े से ज़ब्त हो गया था, पीछा दे दिया । उस 
सेवा के उपलक्ष्य में महारावल ने चौहयन उद्यलिंह को पडाल गांव दिया। 
शाहयुरे पर महाराणा जगतर्लिह ( दूसरा ) के समय वि० सें० १७६२ 
(४० स० १७३५) में चढ़ाई हुई थी । गढ़ीवालों के पूत्रेज ठाकुर 
अगर की रत्यु वि० से० १७६४ (६० स० १७३७) में दोने का लेख चौींच 


महारावल के समय वालवाड़ा 
राज्य की स्थिति 
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गांव में विद्यमान है। अतएव संभव है कि वह ( उदयसिद ) अपने पिता 
अगरखिद की विद्यमानता में सेना-नायक वनाकर भेजा गया दो । 








उदयर्धिंह 


महारावल विष्छुसिंह का देहांस होने पर वि० से० १७६३ (० 
स० १७३७ ) में उसका पुत्र उदयर्सिह चार वर्ष की आयु! में बांसबाड़े की 
गदी पर बेठा ! 

व्यातों से पाया जाता है कि उस( उद्यसिंह )की वाल्यावस्था के 
कारण उसका मामा गुलालसिह चौहान (अथूणा का) राज्य का समस्त कार्य 

चलाता था, जिससे सरदार प्रायः असन्‍्तुष्ठ थे । इस 
धार 82 हक कारण पारस्परिक बेमनस्य होकर वहां वड़ा उपद्रव 
” मचा और चौहान सरदार राज्य से उदासीन हो गये। 
इतने में धार की सेना ने आकर खिराज की वसूली के लिए बांसवाड़ को 
घेर लिया । राजा बालक, खज़ाना खाली ओर सरदार असन्‍्त॒ण्ठ, फिर 
राज्य की रक्षा किस प्रकार हो सकती थी ? निदान शत्-सेना से तंग हो 
कर राज्य के सरदार चालक महारावल को लेकर भूतवे की पाल में चले 
गये | फिर मरदटी सेना ने वहां लूटमार आरम्भ की और राज्य के मुख्य 
कार्यकर्ता केद कर लिये गये, किन्तु इसपर भी उन्हें कुछ न मिला तो 
उन्होंने राज-महलों को, जहां छिपा हुआ द्ृव्य होने का संदेह था, खुद॒वाया। 
स्वामि-भक्त खरदारों ने यथा-साध्य देश को बचाने की चेष्टा की और कई 
सरदार अपने राजपूतों सहित शक्ष-सेन्य से लड़कर मारे गये । 





( १ ) बासवाड़ा राज्य की एक पुरानी वंशावली । 


( २) वि० स० १७६८ ( हं० स० १७४१ ) में वागढ़ पर मरहटी सेना का 
झाक्रमण हुआ था, ऐसा मेवाढ़ के कानोड़ ठिकाने की ख्यात और काग़ज़ो से पाया 
जाता है। उस सेना का मेवाढ़ में आगमन होने पर महाराणा ने उसका मुकाबला करने 
के लिए कानोढ़ के रादत प्ृथ्वीसिंह को भेजा, जिसका वर्णन मेरे 'राजपूताने के इति- 
हास' की जि० २, ४० ६४४ में किया जा चुका है । 





श्श्द्ध राजपूताने का इतिहास 





इस उत्पात से राज्य में वहुत दिनों वक अशांति वनी रही और 
राज्य संभलने भी नहीं पाया था कि साढ़े तेरद्द वर्षे की आयु में वि० से० 
श्८०३ ( अमांत ) आख़िन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बंदि ( ई० ख० १७४६ 
सितस्वर ) में सहारावल उद्यलिह का देहांव दो गया । एक पुरानी ख्यात 
में विद्वलदेव के निकट के नीलकंठ महादेव में रहते समय उसका देह्मांत 
आश्विन खुद ३ को होना वतलाया है तथा वड़चे की ख्यात में उसके दो 
राणियां भी होने का उद्चेख है । 

मदहारावल उदयसिंह के समय के एक दानपत्र और तीन शिलालेख 

महारावल के समय के. मिले हैं, जो विं० सं० १७६४ से ६६ (ई० स० १७३७ 
शिललेख आदि सते ३६ ) तक के हैं । उनका आशय नीचे लिखे 
अनुसार है-- 

(१) वि० सं० १७६४ ( अमांत ) मार्गशीर्ष ( पूर्णिमांत पौष ) बदि 
४(६ई० स० १७३७ ता० ३० नवस्वर ) के चींच गांव के दो शिलालेख, 
जिनमें चौहान अगराखिह और चंदनालसिह का महारावल उदयसिंडह के 
समय काम आने का उल्लेख है । 


(१ ) महएराजएचिराज माहारजल श्रीउदेसंघर्जी देवलोक पचारा 
सें० ९८०३ ना आसो[ज]वद ते मुरती खंडीत थई हृती ते सं० १८६३ 
ना जेठ्छुद १५. दीने बीजी मुरती वेसारी म्रफत ठाकर अरजणरसिंचजी 


दसगठ जएनी लखमीचद ॥ 
( महारावल उदयसिंह की छन्नी के लेख की छाप से ) । 


अज्ेनसिंह ( अरजणसिंद ) चौहाण गढ़ी का स्वामी था और वि० सं० $८६३ 
( इं० स० १८३६ ) में वांसवाद़ा राज्य का मुख्य कायकरतों थ्य 


( २ ) चांसवाड़ा राज्य के बड़वे की स्यात; पत्र ८, एछ० ३ | 
(३) स्वस्ति ओरीसंत्रतू १७६४ वर्ष मारोशीष॑ वदि ३ दिने चो- 
आरण्‌ श्रीक्षएरसिंघकी राज्नलोज श्रीउद्यसिंघजी की नएनेएआ् ( वाल्या- 


वस्थ ) में काम आज्या १ 
( अकुर अगरसिंह की छुम्ती के मूल लेख की छाप से ) ! 
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८३९०४ ०९०६२६४५१०६०६१४६४६४०६८४६-०६-०६६८६- 


(२) वि० स० १७६४ मार्गशीर्ष खुदि ७( ई० सत० १७३८ ता० 
६ दिसम्बर ) का अर्थूणा ठिकाने के बखतपुरा गांव का शिलालेख; 
जिसमें चौहान बहादुर्रसद का भारतासेद के साथ रहकर काम आना 
लिखता हे । 

(३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक खुदि १० ( ई० स० १७३६ ता० ३० 
अक्‍्टोवर ) सौमवार का तामप्नपत्र, जिसमें राजमाता विनयकुंवरी के वार्षिक- 
भाद्ध के अवसर पर गांव ईंसरीवास में जोशी दलता को ३ दल भूमि दान 
करने का उल्लेख हे । 








० 


अगरसिंद तथा उसके भाई चंदनसिंह को बांसवाड़े आने पर आशारस्स में 
सहारावल विष्णुसिंद ने निवोह के लिए कुछ जीविका निकाल दी; फिर अगरसिंह 
को सेमलिया और चंदुनसिंह को बसी गांव दिया । अगरसिंह के वंशर्जो ने आगे चर 
कर बड़ी उन्नति की ओर अपने लिए गढ़ी का एक बढ़ा ठिकाना बना लछिया। 'गढ़ी की 
ख्यात' में लिखा है कि महारावर विष्णु्सिह का कुम्बी भारतलिंह और उसका पुत्र 
रुद्रसिंह ( नोगामावाला ) राज्यदोही हो गये, उस समय उन्हें दंड देने के लिए 
झगरलिंह को सेनानायक बनाकर भेजा। चींच गांव में युद्ध हुआ, जहाँ अगरसिंह 
ओर चेदनसिंह मारे गये, जिनके स्मारक वहां बने हुए हैं तथा उन दोनों पर 
लेख हैं । ] 


भारतसिंह, महारावल अजबसिंह का पुत्र था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया 
है। यदि वह कथन ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि सारतसिंह से वि० सं० 
१७६४ ( ६० स० १७३७ ) के अतिरिक्त वि० सं० १७६६४ (४० स० १७३८) में 
भी बांसचाड़ा राज्य की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें चौह्न बहादुरसिंह, भारतसिंह के 
पत्त में रहकर लड़ता हुआ मारा गया। 


( ३ ) संवत्‌ १७६५. वरे मागसरसुदि ७ दने चहुआण ओबादर- 
सिंगजी काम अएए सेती भरतसिंघजी नी फोज मंहे काम आवा फोज 
म्हें 
' ( मूल लेख की छाप से ) । 


( २ ) विनयकुंवरी महारावल विष्णुसिंह को राठोडढ़ राणी थी और वह कुशक्ष- 
गढ़ के ठाकुर की पुन्नी थी । 
१७ 





१३० रयाजपूताने का इतिहास 





पृथ्वीसिंह 


महारावल पृथ्वीसिह अपने भाई उदयसिह की मृत्यु होने पर वि० से० 
१८०४ ( ईं० स० १७४६ ) में चासवाड़े का खामी हुआ । उस समय वह्ड 
चालक था और राज्य में चारों ओर प्रवल रूप से अशांति फेली हुई थी। 
- ऐसी दशा में धार के ऊदाजी पंवार का भाई आजनंद्राव चढ़े हुए 
खिराज़ की वखूली के लिए अपनी सेना सहित वांसवाड़े आ पहुंचा। 
उन्त दिनों राज्य की आर्थिक दशा संतोषप्रद न होने 
से खिराज़ यथासमय दिया नहीं जाता था। इस- 
लिए आनंद्राव ने आकर बांसवाड़े को घेर लिया 
आर प्रजा पर सख्ती होने लगी । तव सरदार लोग वालक महारावल को 
लेकर झुरक्षित स्थान में चले गये | आनंद्राव ने वड़ी ही निर्देयतापूर्देक 
लूटमार कर २४००० हज़ार रुपये वसूल किये तथा वाक्नी रुपयों के एवज़ 
में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पकड़कर वह अपने साथ ले गया। फिर उस 
( आजंद्राव ) की सृत्यु होने पर उसका पुत्र ज़सबंतराबव ( प्रथम ) धार का 
स्वामी हुआ । पेशवा अपने सरदारों की वेईमानी जानता था, अतएब चढ़े 
हुए. खिराज की पूरी रक्तम बखूल न होने में अपनी अग्रतिष्ठ समझ उसने 
मेघश्याम वापूजी नामक सेनाचायक को इस मामसते का निवटेर करने के 


धार के स्वामी आनंदराव 
का वासवाडा आना 


( $ ) वांसवाद़ा राज्य के बढ़वे की स्यात में सहारावल प्रथ्वीसिंह की गद्दी- 
नशीनी दि० सं० ६४०४ आश्विन सुदि ३ (इईं० स० १७४७ ता० २६ सितस्वर) को होना 
लिखा है, परन्तु मद्ारावल उदयसिंह का देहांत वि० सं० १८०३ ( ईं० स० १७४६ ) 
सें होना उसकी छंन्नी के लेख से प्रामाशित है, अदएव मदाराचल पथ्वीसिंद्द की वि० 
से० १४०३ सें ही गद्दीनशीनी होना निश्चित है । 

८ाढ़ी ठिकाने की स्यात्त में लिखा है कि महारावल विष्णुसिंह का उत्तराधिकारी 
उसका भतीज़ा पथ्वीसिह हुआ, जो ठीक नहीं हे । विष्णुसिह का उत्तराधिकारी उसका 
ज्येष्ठ पुत्र उद्यलिह हुआ, पर वह नि संतान था, इसलिए उदयसिंह की रुत्यु होने पर 
उसका छोटा भाई प्रथ्वीसिंह राज्य-सिंहासन पर वेठा । एृथ्चीलिंह विष्युसिह् का भतीजा 
नहीं, किन्तु पुत्न था । 
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लिए नियत किया, जिसने वि० से० १८०४ (इं० स० १७४७६) में अपनी सेना 
सहित वांसवाड़े जाकर पंचार-ढारा पहले वसूल हुए २४००० रुपयों के 
अतिरिक्त ४४००० रुपये उस वर्ष के खिराज फे, १३००० रुपये पहले के 
चढ़े हुए खिराज के और १४००० रुपये सेना-व्यय के कुल ७२००० रुपये 
ठहराकर फैसला किया । उनमें से २४००० रुपये जो आसामी छेद थें, 
उनके मुक्त होने पर और शेष ज्येष्ठ मास में लेना.स्थिर हुआ | अत में डस 
( मेघश्याम ) ने जिस प्रकार पंचार-ठारा खिराज की वसूली में पहले निर्द- 
यता हुई थी, भविष्य में उस प्रकार निर्दयता न होने और व्यवस्थितरूप 
से खिराज चसूल करने का महारावलत्ष आदि को विश्वास द्लिकर 
“संतुष्ट किया । 
व्यात में लिखा है कि महारावत्र पृथ्वीसिंह लितारे जाकर राजा 
शाह से मिला और वहां प्रतिवषे नियमित रूप से खिराज़ देने का इक्तरार 
कर मरहटे सेनापतियों की चढ़ाईं से मुक्त हुआ। 
8025 3 332 इसकी पुष्टि उपयुक्त महारावल के समय:के दो 
ताम्नपत्नों से होती है, जिनमें वि० सं० १८०४ (अमांत) 
आशिवन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) वदि ६ (इं० ल्० १७४७ ता० १६ अक्टोचर ) 
शुक्रवार को उसके उज्जैन में क्षित्रा के तट पर रहँट दान करने का और 





( $ ) वाढ एण्ड पासनीस, सिलेक्शन्स क्रॉम दि सतारा राजाज़ एण्ड दि 
पेशचाज़ डायरीज़, जिल्द ३, बालाजी वाजीराव, संख्या इ८ में दिया हुआ दरिविहत्त 
का पन्न, ए० २६-२८ | 

,._'गढ़ी की ख्यात! सें यह भी लिखा है कि मोलां का सरदार सोभागसिंह महा- 
रावल एथ्वीसिंह को राज्यच्युत करना चाहता था, परन्तु उसकी बात नहीं: चली, जिस- 
पर वह मरहटा सेन्‍्य को बांसवाड़े पर चढ़ा लाया । इसका मिलान प्म्य ख्यातों से तो 
नहीं होता, परन्तु सम्भव है कि जसवन्तराव पंवार की बांसवाड़े पर चढ़ाई का एक 
कारण यह भी हो और इसी कारण से महाराचरू पृथ्वीसिंद राजा शाहू' के पास सतारा 
गया हो तो सी आश्चये नहीं । 

(२) स्वस्ती श्रीबांसवाला शुभस्थाने महाराजाचिराज महरावल 


श्रीपृध्वीसिंहजी विजयराज्ये जानी वसीहा सुतभछ्कर'*'******रूड 
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सतारा से पीछे आते समय वि० से० १८०८ ( चेत्रादि १८०७, अम्रांस ) 
घेशाख ( पार्णमांत ज्येष्ठ ) चद्धि! (ई० सू० १७४० मई ) में गोदावरी तीर्थ 
में स्तान करते समय गांव छोटी पाड़ी पाठक गोपाल को दान करने का 
उल्लेख हे । इससे स्पष्ट है कि जसवंतराव पंचार की सेना ने आकर वांसवाड़े 
को घेर लिया, तव बि० स० १८०४ ( ई० स० १७४७ ) में महारावल ने 
सितारा जाकर शिकायत की | इसपर मेघश्याम बापूजी इस मामले को 
शांत करने के लिए नियत हुआ, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। फिर 
वि० सें० १८०७ (ई० स० १७४०) में महारावत्र वांसवाड़े लौटा । 

गुजरात राजस्थान! के कर्चा कालीदाल देवशेंकर पंडया का कथन 
हे कि सथ के राणा रततर्सिह की कुंवरी का विवाह वांसवाड़ा के राजा के 





( रहेँंट) ९ चणए खएए मे सेवक केसवावालो शआ्रीरामापरें ऋप्यो शी- 
उजेरण मध्ये क्तीप्राजी माहे आप्यो छे नदीना ठ़ा थी मांडीने मशीत 
नी वाट सूची पाठीयु छे जानी नाथा रायेलए रूठनी लागतो थो7०* 


७ २ छ ७७ जे ७ ७७9४३ ४७७ 


0989 ००७७ ०३५५ ०७७ ०७७० ०५७०५ ५१३१७ ०५७ ***संदत भ८०३ द्रषे असोज वब्‌दि ।-चु 


शुऋवासेरे' ***** | 
( मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ) | 


(१) महराजघिराज महाराओल श्रीपुथ्वीसिंहजी ऋष्देशात्‌ पाठक 
गोपएलजी' ******** शाम पाडी छोटी स्वस्ती पत्र आपी छे'******** 
दक्षिण सतारः री मुंम ५ मुहिम ) करी पाछा आवदंते श्रीगोदावरी गंगा 
मध्ये संगत १८०६ ना वेसाखब॒द '***** तीरथमध्ये स्नान करी ने ओ- 
रामाप॑रणु तुलसीपत्रे द्त्ते फि शानिश/क स्वर्स्दा भरे १००००००७०७०७०१७००० ०७० 


३ ३७ +७%५ ७७०७ ७३२७ ७५३७७ छ+क+ ७ ++क ७ $०७५०७७ ३१७७ ७ ००७७ ०७७३७ + ७५०५ ००९५ +०५७७+७क ७ ७ +$4 # ७७७ 


3४% ८६७३४ ८७: ७४४ ६४६:०:५ ०३ संवत्‌ ९८०७ मास मय सुदी ६ वर च्क्न्न्द्रे 


के $ ७ ७ ७ 4 ७ ७ ७ ० ०२ + ७७३७ ३७०७३ कक ॥ 
( सूल्न ताम्रपत्न की अतिलिपि से ) । 
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राणा रलसिंह केपुत्रों को मवा- साथ छुआ था । जब रत्नसिह का देहांत हुआ 
कर वासवाडावालों का इंध.. तो बांसवाड़ा की तरफ़ से शोक प्रदर्शनाथ सर- 
पर अधिकार करना द्वार लोग खूेथ गये । उस समय रलालिंह का 
उत्तराधिकारी ( ज्येष्ठ पुत्र ) बालक था । इसलिए इस अवसर का लाभ 
डठाने के लिए वांसवाड़ा के सरदारों ने म्रुत राणा रललिंह के तीन पुत्रों 
को मारकर स्ेथ पर अधिकार कर लिया । चौथा पुत्र बदनसिंह उस 
समय बच गया था, जिसको कोली ( खांद ) अपनी बस्ती में लेकर चले 
गये | बांसवाड़ा से बेर लेने की बात ध्यान में रखकर वे थोड़े दिन तक 
चुप बेठे रहे । फिर उन्होंने खुंथ पर आक्रमण कर बांसवाड़ावालों को 
भगा दिया। कोलियों ने वालक राजा बद्नसिह को गद्दी पर बिठलाया और 
जब तक वह योग्य न हुआ, तब तक वे उसकी रक्षा करते रहे । आगे 
जाकर बदनसिंह शरबीर राजा हुआ, जिसने वांसवाड़े का कितना एक 
प्रदेश सी ले लिया । 





(१ ) ए० १६८ । “बांसवाढ़ा राज्य के बढ़चे की ख्यात' में इस घटना का 
कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु उक्त ख्यात से प्रकट है कि उसकी एक राणी सूथ की 
राजकुमारी थी । 


धाढ़ी ठिकाने की ख्यात' में लिखा है--“लूणावाड़े की तरफ से एक चारण 
ठाकुर उदयर्सिंह के पास सांगने झ्राया । उसने उस( उदयसिह )के कुटुग्वी गंभीरसिंहद 
के ( जो सूथवाल्नों के द्वारा मारा गया था ) बेर न लेने की बात कविता में कही, जिस- 
पर ठाकुर उदयसिंह ने सूथ पर चढ़ाई कर शेरगढ़ का इलाक़ा छीन लिया,” परन्तु 
असेकिन के “बांसवाड़ा राज्य के गेज़ेटियर' और दि रुलिंग प्रंसेज़ चीफ्स एण्ड ल्लीडिंग 
परसोनेजेज़ इन राजपूताना एण्ड अजमेर' में गढ़ी ठिकाने के वन में सूथ के शेरगढ़ 
ओर चित्ञकारी के परगने बांसवाड़ा राज्य की सेना-द्वारा, जो गद्दी के ठाकुर उदयसिंह 
की अध्यक्षता में भेजी गई थी, छीन लेना लिखा है । 


उपयुक् दोनों कथरनों में कौनसा कथन ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु यह स्पष्ट है क्ि उपयुक्त परगने ठाकुर उदयसिंह के बुद्धि-कौशल से ही 
हाथ आये थे, इससे उनपर अब तक उदयसिंह फे चंशजों का अधिकार चला न्नाता है 
और वहां के सायर ( दाण ) की झाय भी दीर्घकाल तक दे ही लेते रहे थे । 


१३४ राजपूताने का इतिहास 
(हिंद राजस्थान' के कर्त्ताओं ने भी बांसवाड़ा के सरदारों-द्वारा 
सूथ पर अधिकार किये जाने की यही कथा दी है 
वाँसवाड़ाबालों के इस प्रकार स्थ पर अधिकार कर लेने पर 
लूणावाड़ा के राणा वख्तासह की भी अपने राज्य विस्तार की लालसा ज्ञाग 
उठी और निवेल खूथ राज्य को दवाने के ल्िप्ट वह 
भी अपने सेल्य के साथ आगे वढ़ा। लूणावाड़े की 
हमारे संग्रह की एक हस्वलिखित ख्यात में लिखा 
है कि सूथ पर चांसवाड़ावालों का छधिकार होने से राणा चख्तसिह कृत- 
कार्य न हुआ और भम्न मनोरथ होकर लौटा । वांसवाड़ा राज्य के बड़वे 
की ख्यात' में लिखा है--“बांसवाड़ा और लूणावाड़ा की सेना में युद्ध होने 
पर वांखबाढा की सेना ने राणा वख्तखिंह को पकड़ लिया और डख- 
( बख्सरलिह )का चाचा तथा दो सौ सेनिक काम आये पवव॑ उसका 
नकारा-निशान महारावल की खेना के हाथ लगा. [? 

ख्यात के उपर्युक्त कथन का समर्थव महारावल पृथ्वीखिह के समय के 
भीमगढ़ गांव के एक तात्नपत्र की प्रतिलिपि से होता है, जिसमें वि० संे० 
१८१४ मार्गशीप खुदि ५ (ई० ख० १७४५६ ता० २६ नवम्बर ) को लूणावाड़ा 
के स्वामी से युद्ध होने पर उसके काका डउद्यसिह के मारे जाने एवं फ़्ते- 
जंग नामक नकारा छीन लिये जाने का उल्लेख हे, किन्तु उसमें लूणावाड़ा 

के स्वामी का नाम शक्तर्सिद दिया है, जो ठीक नहीं है । 





लूणावाडा के राणा वस्तर्सिह 
से युद्ध होना 


( १ ) साकंड एन्‌. सहता एण्ड सन्नु एनू महता, हिंद्‌ राजस्थान ( अंग्रेज़ी ), 
घू० छ३० । 

( २ ) हमारे संग्रह की लूणावाड़ा की हस्तलिखित ख्यात | 

(३ ) पत्र ६, ए० २। 

(४ ) रायांराय महाराजाघिराज महरजल श्रीपर्थीसिघजी विजेराज्ये 
नगर जोड़ी सूंतरी फतेजंग गांव लूण॒वाड़े राणए सखतसिंहजी सूं कजीये 
हुओ ठरे आदवी छे ५ सें० ५८५३ नए सगसरखुदी ७. दने श्रीराउलजी 
505. बिक 6 ६४८००] लिप 856 | उदेसिचरजी 
ने फंते हुईं! गुणा नाझा, फोज मराणी, राणा नो काक्तो उदेसिघजी मएाए 
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महारावल्न के सितारा जाने से थोड़े दिनों के लिए पेशवा के सेना- 
पतियों-छारा होनेवाली लूटमार बन्द हो गई, पर जब खिराज चढ़ जाता, 
तभी मरहठी सेना आकर घेरा दे देती थी। उस 
समय कभी-कभी राजपूत भी लड़ मरते थे। चह' 
अशांति का युग था, इसलिए चहुधा भीतरी झगड़े 
भी होते रहते और पड़ोसी राज्यों से भी सीमासम्पवन्धी कगड़े हो जाते थे । 
एसी स्थिति में प्राणों की बाज़ी लगा देना साधारण वात थी, जिससे प्रतिवर्ष 
महारावल्न के राजपूतों की संख्या कम होती जाती थी | अतणव सेनिक 
बल बनाये रखने के लिए महारावल प्ृथ्वीलिह ने भी बाहर से कई मुसल- 
मान सेनिकों को चुलाकर नौकर रकखा । इस राज्य में युद्ध में मारे जाने- 
वाले बीरों के स्मारक जगह-जगह बने हुए हैं और उनपर नाम, संबत्‌ 
मिंती तथा उनके युद्ध में काम आने का उल्लेख भी है, जो इतिहास के लिए 


गया *' * फोज सर्वे मऐ्त गई घोड़ी ९ बेरी आवी छे इस इनाम में 
नगारची मामथ (महस्मद) ने गाम भीमगढ़ आप्यु छे ते तुं ख़ुशी थी 
वापरजे जुगो जुग । 


महारावल के समय 
वासवाड़ा की स्थिति 


( मूल ताम्रपत्र की श्रतिलिपि से )। 
उपयुक्त ताम्रपन्न में लूणावाडा के स्वामी का नाम सखतसिह ( शक्ञिसिंह ) 
दिया है, जो ठीक नहीं है । 'लूणावाड़ा राज्य की ख्यातः और 'बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे 
फी स्यात' तथा अ्रन्य पुस्तकों से स्पष्ट है कि सख़तसिह्द ( शनक्नषिसिद्द ) नाम का चहां 
कोई राणा ही नहीं हुआ । यह युद्ध राणा बस़््तसिंह के साथ हुआ था। 
यह युद्ध कहा पर हुआ था, यह भ्रनिश्चित है। वांसवाड़ा राज्य के नवा गांव 
में कुंवर उद्यरास का स्मारक है, जिस+र लूणावाड़ा फी सेना से युद्ध होने और उससे 
उस( उद्यराम )के सारे जाने के सम्बन्ध का वि० ख़० १८१३ मागेशीप सुदि ८ ( ई० 
स० १७५६ ता० २६ नवम्बर ) का लेख है । 
संवत्‌ ९८१९३ वरंे मागसरसुद ८ दने (दिने) कोऋअर (कुंआर) 
श्रीउदे्‌रामजी काम आव्या सूंथवल नी फोज लूणावाड्(*०००००*००-*** 


रूगड़ो & ६ ७:०७ ७ ७ ४०३४ || 
( मृल्त लेख की छाप से ) | 
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डपयोगी है, परन्तु इनका विस्द॒त बत्तांत जानने के लिए अन्य कोई सामग्री 
उपलब्ध न होने से इनकी वास्तविकता प्रकाश में नहीं आती | 
बि० से० १८४२ (पश्रमांठ ) फाल्मुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) बदि १४ 
(ई० स० १७८६ ता० २६ भाच ) को महारावल 
पृथ्वीलिह ३६ वर्ष राज्य कर परलोक सिधारा | 
महारावल के सात राणियां था, जिनसे पांच कुंवर विजयालिदद, 
..._तख्तसिद्द , वख्तर्खिद्र , रणासिंह  ( रणजीतालिंद ) 
महारावल की रांणया ५ तथा कुंचरी 4. चांद 
और सतत अर खुशहालसिंह” तथा चख्तकुंचरी एवं चांद- 
कुंचरी नामक दो पुत्रियां हुई । बख्तकुंवरी का 





भमहारावल का देहात 





(१ ) महराजएघिराज महारावल श्रीपृथीसीचजी देवत्लोक पचारा 

से० १८६४२ ना फागणवद १४ दिने-*****- | 
( सहारावल एथ्वीसिंद के छत्नी के लेख की छाप से ) । 

(३ ) एक स्थात्त में तग्तरलिंह को महारावलर प्रथ्वीसिंह का दूसरा पुत्र लिखा 
है भौर तत़््तसिंह के पीछे रणलिंह, वज़्तर्सिह एवं खुशद्ालसिंह के नाम दिये हैं, परन्तु 
बह्ये की ख्यात सें तख़्तसिंद का नाम ही नहीं है तथा रणसिंद का नाम बख्तसिंह के 
पीछे दिया है । 

( ३ ) वख्तसिंह को वि० से० १८४४६ (६० स्० ३७८६ ) में महारावल 
विजयसिंद ने खांघू दिया। उसके चंशज खांघू, छॉधा, छापरिया और सकरवट के 
जागीरदार हैं । 

(४ ) रणसिंद ( रणजीतर्सिह ) को तेजपुर मिंछा | चह नि.खसंतान था, इस- 
लिए खांघू के महाराज वप्तर्सिंह का छोटा पुत्र बहादुरसिंह उस( रणसिंह ) का उत्तरा- 
घिकारी हुआ । महारावर भवानीसिंह के पीछे, वहादुरसिंह के बांसवाड़े का स्वामी 
हो जाने पर तेजपुर की जागीर खालसा हो गई । फिर मद्दारावल लक्ष्मणर्सिह ने वह 
ठिकाना अपने छोटे घुन्न सुजानसिंह को ठिया, परन्तु वह निःसंतान ही ग़ुज़र गया। तव 
उक्त महारावलर ने वहां अपने चतुर्थ पुत्र सजनसिंह को नियत किया, जो इस समय 
तेजपुर का सरदार है । 

( & ) खुशहालसिंद को सूरपुर की जागीर मिली । डसके दो पुत्र इंमीरसिंद 
और चस्तावरसिंद थे हमीरसिंद के पुत्र माघोसिंद की नि.संतान रूत्यु होने पर सूरघुर 
स़ालसे सें भा गया, क्योंकि वस्तावरसिंह का पुत्र ज़च्मयर्लिंह महारावर वह्मादुरसिंड के 
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विवाह वि० से० १८९८ (ई० ख० १७७१) में' बूंदी के महाराव राजा अज्ीत- 
सिंह से हुआ था! । महारावल की एक राणी दौलतकुंवरी खूथ के राणा 
की पुत्री थी। " 

महारावल पृथ्वीलिंह ने राजधानी चांसवाड़ा की रक्षा के लिए चारों 
तरफ़ शहरपनाह वनवचाई । उसने प्रथ्चीविल्ाख 
बाग और मोती-मसहल तेयार करवाये तथा राजधात्ती 
में पृथ्वीगंज वसाया। उसकी राठोड़ राणी अनोप- 
'कुंवरी ने, जो मालवे के आममरा के स्वामी की बेटी थी, बि० सं० १८४६ 
( ईं० स० १७६६ ) में लक्ष्मीनारायण का मंद्रि वनवाया । 

महारावल के समय के वि० सं० १८०३ से १८४० (ई० स० १७४६- 
१७८३) तक के शिलालेख व दान-पत्र मिल्रले हैं, 
जिनमे से कुछ ऊपर उद्धृत किये गये हैं । शेप चीचे 
लिखे अनुसार हैं-- 

(१) गरखिया गांव का वि० से० १८०३ ( अमांत ) पोष ( पूर्णि- 
मांत माघ ) वदि १९ ( इं० ख० १७४६ ता० २८ द्सिस्वर ) का शिलालेख, 
जिसमें खरदाराखिद्द''"**““*“**“की सेना से लड़कर काम आने का 
उल्लेख हे । 

(२) सोज्ां गांव का बि० से० १८०३ माघ सुदिं १५ (ई० ख० 
१७४७ ता० १४ जनवरी ) का शिलालेख, जिसमें चौहान दौलतसिद्द का 
महारावल्र पृथ्वीलिह के समय काम झाने का उद्धेख है । 

(३) डड्ढका गांव ( पट्टे गढ़ी ) के लक्ष्मीनारायणु के संद्रि के पास 
खड़ा हुआ ( आपाढादि ) वि० स्े० १८०४ ( चेत्रादि १८०४, अमांत ) चेत्र 





सहारावल के वनवाये हुए 
महल, वाग आदि 


महारावल के समय के 
शिलालेख व दानपतन्न 





पीछे छांसचाड़े का स्वामी हो गया और वहां कोई शेप न रहा। फ़िर महारावल लच्मण- 
सिंह ने वह जागीर अपने पुत्र सूये्िंह को दे दी, जिसका पुत्र अभयसिंह, इस ससय 
सूरपुर का सरदार है । 
( १ ) वंशभास्कर, चतुर्थ भाग, अजीतर्सिहचरित्र, छ० ३४७६८ । 
(३ ) वांसचाड़ा राज्य के बड़चे की ख्यात की नक़्ल, पन्न &, ए० २। 
श्र 


श्श्द राजपुताने का शतिद्ठास 





( पूर्णमांत बेशाख ) चदि ३ (ई० स० १७४८-ता० ४ अप्रेल ) का शिला- 
लेख, जिसमें कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है। 

(४) चिताव गांव ( पद्टे कुंडला ) का वि० सं० १८०४ माघ रुदि ४ 
(६० ज्व० १७४६ ता० १५ जनवरी) का शिलालेख, जिसमें राठोड़ नाथजी के 
"सेना से लड़कर काम आने का उल्लेख है । 

(४ ) चांखवाड़ा के राजतालाव का वि० से० १८१२ भाद्रपद खछुदि 
१३ (.६० स० १७५५४ ता० १८ लितस्वर ) का शिलालेख, जिसमे आशभ्यन्तर 
नागर ज्ञाति के पंज्या उत्तमचन्द-दारा रुद्रेश्वर का शिवालय एवं सन्मुख- 
छाया चासवाड़े के राज़तालाव पर एक घाट बनवाये ज्ञाने का उल्लेख है । 

(६) वांसवाड़ा के राजतालाव का वि० से० १८१२ ( अमांत ) 
आश्ििन ( पूर्णिमांत कार्तिक ) बदि ८ (ई० स० १७४४ ता० २८ अकच्टोवर) 
का शिलालेख, जिसमें आशभ्यन्तर नागर ज्ञाति के जानी रंगेशखर-द्वारा ४०१ 
रुपये व्यय कर राज़तालाव पर एक घाट वनवालने का उल्लेख है । 

(७) सेरा गांव का वारहट ग्रोरधनदास के साम का वि० से० १८१४ 
( अमात ) फाल्गुन ( पूर्णिमांत चेत्र ) वदि ४ (ई० स० १७४६ ता० २० मार्च) 
का वाम्नपत्न, जिसमें उपर्युक्त गांव का एक भाग प्रदान करने का उल्लेख है । 

(८) टेकला गांव का मेहड़ मयानाथ के नाम का वि० से० श्८१३ 
( अमांत ) भाद्रपद्‌ ( पूर्टिमांत आश्विन ) बदि ७ ( ई० ख० १७४६ ता० १२ 
सितम्बर ) का ताप्रपत्न, जिसमें उपयुक्त गांव देने का वरणुन है । 

(६) तरवाड़ी मोरली ( मुरली ) खुत अमरा अद्रिया के नाम का 
वि० स० १८१४ कार्तिक खुदि ११ ( ईं० स० १७४८ ता० ११ नवेबर ) 
का ताम्नपत्न, जिसमें रहँट व दुकानें दान करने का उल्लेख दे । 

(१० ) कोनिया गांव क दालाव का वि० से० श्य१४ पौष झुदि 
१ ( ६० स० १७४८ ता० ३१ दिसंबर ) का शिलालेख, जिसमें राठोड़ बाघ- 
सिंह का युद्ध में काम आता लिखा हे | 

(११) कोनिया चांव के तालाव के वि० से० श्८१४५ ( अमांत ) 
माघ ( पूर्णिमांठ फाल्युन ) चदि १ (६० स० १७५६ ता० १३ फ़रवरी ) के 
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दो लेख, जिनमें कुंचर दुलहांसिद व राठोड़ सामंतालिह की ( युद्ध में ) 
स॒त्यु होने का वर्णुत है । 

( १२ ) कोनिया गांव का वि० सं० १८१५ ( छऋम्तांतस ) माघ ( पूर्णि- 
मांत फाल्युन ) बदि ६ (इ० स० १७४६ ता० १८ फ़रवरी ) का शिलालेख, 
जिसमें ढोली वज्ञा की युद्ध में खत्यु दोने का उल्लेख हे । 

( १३ ) तली गांव का (आषाढादि) वि० स० १८१६ (वेन्नादि १८१७) 
चैत्र खुदि १ (६० स० १७६० ता० १८ मार्च ) मंगलवार का ताम्नपत्न, जिसमें 
सौदा चारण समरथ को गांव तली देने का उल्लेख है। 

( १७ ) उबरडी (? ) गांव का बारहटठ मनोहरदास के नाम का वि० 
से० १८१७ माघ सुदि ५ ( ईं० स० १७६१ सा० १० फ़रवरी ) का ताम्नपतन्न, 
जिसमें महारावल् प्रथ्वीलिह-दारा उक्त गांव वास्द्ृट मन्ोहररदास को 
दान दिये जाने का विवरण हें। 

( १५ ) सरवाणिया गांव का वि० से० १८४९० (अमांय) कार्तिक (पूर्णि- 
मांत मागेशी) बदि १ (६० स० १७६३१ता० २० नवम्बर) का लेख, जिसमें मदा- 
रावल पृथ्वीलिह के समय चौद्यान उद्यरसिह की प्रमुखता में पटेल प्रेमा खत 
शेख्ना का शत्रु सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख दे ४ 

( १६ ) उमेद्गढ़ी का लेख, जिसमें ( आपाढादि ) बि० खे० १८२४ 
( चेंच्रादि १८२४५ ) ज्येष्ठ खुदि १५( ई० स्ू० १७६८ ता० २११५ हई ) को 
राठोड़ उदयाखह की रणतक्तेत्र में स॒त्यु होने का चर्णन है । 

( १७ ) भट्ट भवानीशंकर कृपाशंकर के नाम का वि० से० श्णरर 
( अमांत ) मार्गेशीषे ( पूर्णिमांत पौष ) घदिं १० ( इं० स० १७६६ ता० २ 
जनवरी ) चन्द्रवार का परवाना, जिसमें कुशलगढ़ के मंदिर में मार्गशीर्ष 
खुदि १५ चन्द्रश्नहणु के अवसर पर जोबड़खा गांव के ब्राह्मणों को तीपतरय 

भाग पीछा बहाल करने का उल्लेख है । 

( १८ ) ओदारो ( ओदोरा ) गांव का वि० से० १८२४ आश्विन खुदि 
७(ई० स० १७६८ ता० ७ शअ्क््टोबर ) का संढायच गोविंददास के नाम 
का ताप्नपत्न, जिसमें डसे डपर्युक्त गांव प्रदान किये जाने का उल्लेख है । 
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( १६ ) वारोड़ ( चारठ ) जीवणा बद्नसिह श्यामलदास के नाम का 
वि० सं० श्यश्प पौषप सुदि १३( ६० स० १७७२ ता० शृ८ जनवरी ) का 
माखिया गांव का ताम्रपत्र, जिसमें वि० से० श्८्रे८ आपाद झुदि १ (ई० 
स० १७७१ ता० १३ जून) को उपर्युक्त गांव प्रदान किये जाने का 
उल्लेख हे। 

(२० ) पठान निज्ञामर्खा सोपालचाले के नाम का वि० हे० १८३३ 
( अ्रमात ) भाद्वपद्‌ ( पूर्णिमांत दितीय भाद्गरपद्‌ ) चदिं १० ( ईं० स० १७७६ 
सा० ७ सितस्वर ) का परवाना, जिलमें सरदारखां को परखा गांव देने का 
उल्लेख हे । 

(२५१ ) श्खेटीखेड़ा गांव का बि० से० १८३२६ आश्विन खुदि १ (६० 
'स० १७७६ ता० १० अक्टोबर ) का भ्रट नरालिंह, देवकृष्ण और देवदच के 
नाम का तानज्नपत्र, जिसमें उक्त गांव का महारावल विष्णुलिंद के समय दिये 
जाने का उल्लेख है । 

(२२ ) रोणिया गांव का वि० से० श्०४० (अमांत ) फाल्युन 
( पूर्णमांत चेत्र ) वदिं ७ (ई० ख० १७८४ ता० १३ मार्च ) का शिलालेख, 
जिसमें राठोड़ केसरी के सेभाजी की फ़ौज से लड़ते हुए काम आने का 
हाल है। 

महारावल प्ृथ्वीसह नचीतिकुशल ओर उदार राजा था। छोटी आयु 

में राज्य पाये पर भी उसने राज्य-कार्य को संभाल कर अव्यचस्था मिटा दी, 
जो उसकी योग्यता का उत्तम उदाहरण है । उसे 
राजनीति का अच्छा ज्ञान था । वह अन्य नरेशों के 
साथ मेल रखता था और इसीलिए्ट उसने सतारे जाकर राजा शाह से 
अपने सजातीय सम्बन्ध में अभिवृद्धि की, जिसका फल उसके लिए अच्छा 
छुआ और धार के जलवन्तराव पंवार-द्वारा जो उपद्रव होते थे, वे सब 
शांत हुए | मरहटी सेना खिराज के लिए कभी-कभी आकर घेरा देकर 
तंग करती तो डल समय चह लड़ाई से भी से न मोड़ता था ) उन दिनों 
राजपूताने के अधिकांश राज्य मरहटों के उपद्रव से तंग हो रहे थे । ऐसे 
| 


मद्दातवल का व्यक्तित्व 


राज 
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समय में भी उसके राज्य का विस्तार हुआ और सखंथ राज्य के दो परगने 
डसके सरदार गढ़ी के ठाकुर उदयसिंह के हाथ लग गंये | राज्य बड़ा न 
होने पर भी वह काव्यप्रेम से प्रेरित हो कवियों को गांव और भूमि देकर 
अपने पाल रखता था और बढ़ी हुईं धार्मेक भावना के कारण वह ब्राह्मणों 
को निवाद्द के लिए जीविका देकर सनन्‍्तुए करता था । 


विजयसिंह 


महारावल पृथ्वीसिह का देह्ांत होने पर डसका ज्यष्ठ पुत्र बिजय- 
सिंद घि० सं० १८७२ ( ६० स० १७८६८ ) में राज्य-सिंहासन पर बैठा | 

बि० सें० १८४० फाल्मुन ( ईं० स० १७६४ म्ार्य ) में मेवाड़ का 
महाराणा भीमसिंद दूसरी बार विवाह करने को ईडर गया । वहां से लौटते 
। समय उसने छूंगरपुर को घेर लिया | फिर वहां से 
उसने अपनी आठ हज़ार सेना और पत्चीस तोपों 
के लाथ माही नदी के तद पर आकर मुक्ताम 
क्रिया | महाराणा की इस चढ़ाई का महारावल पर पूरा आतड्ढ छा गया 
आर डस, महारावल )ने महाराणा से मेल कर लेता द्वी अच्छा समझ सेना- 
व्यय के तीन लाख रुपये अपने सरदार ठाकुर जोधरर्लिह' के साथ भेज 
दिये, जिसपर बह वहां से लौट गया। 

(१) '****'सग सहस आए सेना समत्थ, 

पचवीस तोप रे भज जुत्थ | 


ऊपरी मुक्काम तठ महीय आय, 
घर बंसवार आतठक पाय १ 


राव्ष बिजिस करे मंत्र साम 
कूर जो भेज तय लक्ख दाम १ 
अहाडा कृष्णकवि, भीसविलास, छ० ११६४-१६ | 
चीरविनोद, प्रकरण ग्यारहवां ओर सत्तरहवां । 
(२ ) जोधर्सिंद्द गढी का ठाकुर था और वह उन दिनों बांसवाड़ा राज्य का 
सुसाहब था । 


वासवाड़े पर का महाराणा 
भीमसिंद की चढ़ाश्या 


ी 
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वि० से० १८४४५ (ई० स० १७६८) में महाराणा अपने विवाह 
के लिए तीसरी वार इंडर गया, जहां से लौटते समय डसने फिर बांसवाड़ 
को घेर लिया | अनन्तर वह वहां से दंड ( जुस्माना ) लेकर प्रतापगढ़ 
को रचाना हुआ । 

चांखवाड़ा राज्य के वरोड़ा गांव के वि० से० १८८६२ कार्तिक सुदि 
१५१ ( ई० स० १८०४ ता० ४ नवम्वर ) के लेख से ज्ञात होता है कि उक्तः 
संव॒त्‌ में भी वहां मेवाड़ की सेना आई थी और डससे युद्ध हुआ था, 





3 3 पक पीछे आवठ डंड त्लिय, गिरपुर वंसवहाल् 
देवक्षिया किय कर नजर, तब बहुरे भुपात्त ॥. ७३ 0॥ 
अहाढ़ा कृष्णकवि; भीमविज्ञास, ए० १२० । 
भीमचिलास में महाराणा सीमलिंह का ईंडर में तीसरी बार विवाह चि० सं० 
१८६४४ के ज्येष्ठ मास में होना और वहां से लौटते ससय डूंगरपुर, बांसवाडा भौर 
देवलिया ( प्रतापगढ़ ) से दुंड लेने का उल्लेख है, किन्तु बांसवाड़ा राज्य के पारोदा गांव 
के एक स्मारक लेख में ( आपाढादि ) वि० सं० १८५४ ( चैत्रादि १८९४ ) चैशाख 
सुदि में वहां मेवाढ़ राज्य की सेना आने ओर उससे लड़ाई होने पर वैशाखसुदि ७ को 
चहां हटीसिंह के काम आने का उद्लेख है । 
सेंवत्‌ ९८५.४ वर्षे वइंसाख सुदी ४७ दने हृटीसिंध फोज 
दीवा( णजी री आवी तारे काम आवा****** | 
( मुल लेख की अतिलिपि से ) 
इन दोनों सें कौनसा कधन ठीक है, यह निश्चित रूप से नहीं कट्टा जा सकता, 
किन्तु सम्भव है कि सहाराणा की सेना उक्त सवत्‌ के चैशाख मास में भी वहां 
गई हो । 
भीमविलास से महाराणा की वि० सं० १८४९ में बांसवाढ़ा पर चढ़ाई होने 
का कोई कारण नहीं लिखा हैं। सम्भव है कि सहाराणा की आज्ञा की अचददेलना करने 
के कारण वांसवाढ़े पर यह चढ़ाई हुई हो । 
(३९) संवत १८६२ ना काठक ( कांतिक १ सुदि १२ आड़ा 
भोपजी काम आज रणजी नी फोज आएी ठोरे काम आवाए****** | 
( बरोड़ा यांव के स्मारक सेख की प्रतिलिपि से ) 
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किन्तु मेवाड़ एवं बांसवाड़ा राज्य के इतिहास में इस घटना का कुछ भी 
उल्लेख नहीं हे । 
पेशवा को खिराज की रक़म देना स्थिर हो जाने पर भी राज्य की 
आर्थिक स्थिति ठीक न होने से नियत ख़िराज़ यथा-समय न पहुंचता था। 
भार के स्वामी आनंदरावः इसलिए धारवालों की सेना प्रायः आकर बल- 
( दूसरा ) की वासवाढ़े.. पूर्वक रुपया वसूल करती थी । बांसवाड़ा राज्य के 
पर चढ़ाई बड़वे की ख्यात में लिखा है कि वि० सं० १८४७ 
(ईं० स० १८००) में धार की सेना ने चांसवाड़े पर चढ़ाई की, तव महारावल 
के सरदारों ने उससे युद्ध कर उसकी तोपें व निशान छीन लिये । इसका 
बदला लेने के लिए तीन वर्ष पीछे दौलतराव सिंधिया और धार की सम्मि- 
उलेस सेना ने आकर बांसवाड़े को घेर लिया। तीन महीने तक बराबर 
रसड़ाई होती रही | अत में मरहटी सेना ने बांसवाड़े में प्रवेश कर उसे 
लूटा” । इस आक्रमण में महारावल का एक कमेचारी शिवनाथ खवबास 
( ब्राह्मण ) सी मारा गया। इसकी पुष्टि वि० सं० १८७० आपषाढ़ खुदि ५ 
(ई० स० १८१३ ता० २ जुलाई) के ताम्नपत्न ' से होती दे, जिसमें शिवनाथ 


( $ ) बांसवाड़ा राज्य के बढ़चे की ख्यात, पत्र १०, एछ० २। 

(२ ) रायां राय महाराजाएचिराज महारावत्वजी श्रीवजेसिघजी आदे- 
शात्‌ खबास शुकरनाथ जोग्य जठ मया ओचघारी ने गाम बाड़ीयु तथा 
दो ऊदाएरी वाव जायगा सुधी खबास शिवनाथजी कारा भारारी डोगरी 
ऊपर पुंआर आएणंदरावरी! फोज में मराणा ते मूडकटी में यावत्‌ अन्द्रार्क 
तने दीदो दर्तखत जानी दत्तरामना संवत्‌ १८७० अषाद्सुदि ५. **॥ 

( वाड़िया गांव के ताम्रपन्न की प्रतिलिपि से ) । 


राजपूताने में सामान्यत. नाई को ख़वास कहते हैं, परन्तु राजा महाराजा के 
पास रहनेवाले व्यक्ति एवं राजाओं की उपपल्तियां ( प्रेमपान्नी ख्ियां, जो अन्त.पुर में 
रहती हैं ) भी ख़बास कद्दलाती हैं | इससे निश्चित है कि ख़वास जातिवाचक शब्द 
नहीं, पत्युत पदुविशेष का सूचक है और कई ब्राह्मण, दर्ज़ी झादि भी ख़वास 
कहरुते हैं । 
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के पंवार आनंद्राव की सेना से लड़कर काले पत्थरों की पहाड़ी पर 
काम आने और उसके एवज़ में डसके पुत्र ख़ास शंकरनाथ को वाड़ीया 
गांव दिये ज्ञाने का वर्णन दे । 

द्रंगरपुर के महारावल् जसवंतलिह ( दूसरा ) के समय सिधी खुदा- 
दादखां ने बि० सं० १८६६ (ई० स० १८१२) में छूंगरपुर पर चढ़ाई कर 
वहां अपना अधिकार कर लिया | तव उस( जस- 
वंतर्सिह )की सहायता के लिए गढ़ी के ठाकुर 
अज्जुनालिह चौहान ने नवीन सेना भरती करने का 
प्रयल्ल किया, परन्तु डसमें सफलता नद्दी हुईं । इसपर उस( अर्जुनर्सिह )ने 
होल्कर के सेनाध्यक्ष रामदीन से सहायता चाही। रामदीन इस संदेश के 
मिलते ही ड्ंगरपुर की तरफ़ चला और इधर से दंगरपुर के सरदार और 
गढ़ी का ठाकुर अज्जुनासिह भी डससे जा मिले | गलियाकोट में सिंधियों 
से युद्ध हुआ, जिसमें उनकी बड़ी क्षति हुई, परन्तु उन्होंने महारादल 


खुदाठाडखा सिंधी का 
वागड में उपद्रव करना 





आनन्द्राव पचांर ( दूसरा ) वि० सं० १८३७-१३ ८६४ ( ईं० स० १७८४०- 
१८०७ ) तक धार का स्वामी रहा । लापड़ी के पारढ़ा गांव के वि० से० १८६७ _ 
( चैन्रादि १८५८ अमांत ) चेन्र ( पूर्णिसांत चेशाख ) चदि १२ (ई० स० १८०१ 
ता० १० अग्रेल) के एक ताम्रपतन्र से (जो नीचे लिखे अजुखार है) प्रकट है कि आनन्दुराव 
की वासवाढ़ा पर यह चढ़ाई बिं० से० ६८४७ (६० स० ३८०१ ) में हुईं थी । 

राय रप्य महाराजा चीराजा माहरावल श्रीवजेसीघजी आषेशए'** 
जोर जत मय ओघचएी ने गएम पारडो त्वापड़ी नो पुआंर आनंदरावजी नी 
फोज बांसवाड़े आदी तारे कजीयों थयो तारे प्रभावजी आए ओषघार काम 


अछ्या ते गाम पाड़ले! कूपेली नो आज्यो'****'संवत्‌ श्यए७ ना 
चडत्रवद १५२ दने दुआओओए मंहेता अमरजी 
( मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ) । 


(१ ) सर माल्कम ने लिखा हें--“गढ़ी का अर्जुनसिह, वागड़ के सरदारों में 
सुण्य है । वह अपने उत्तम आचरण तथा वढी जागीर के कारण ( ज्ो डूंगरएुर तथा 
बांसवाड़ा राज्यों की तरफ़ से हैं ) प्रतिष्ठा में लगभग वहां के राजाओं के समान है” 
( ए मेमॉयर आोँव्‌ सेन्टुल इंडिया इनक्ल्युडिंग मालवा, जिं० २, ए० १४१ )। 
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जसवंतर्लिह को पकड़ लिया और उसको साथ लेकर वे सलुबर फे मार्ग 
से मेघाड़ की तरफ़ चले। यह समाचार थाणा (मेबाड़) के राचत सूरजमल 
पूडावत ने खुनकर उस ( खुदादादखां ) पर हमला किया, क्योंकि सलूँचर 
के रावत भीमसिंद्द का दूसरा पुत्र भेरुंसिंह सलूंबर से दो कोख दूर बसी 
गांव में इन्हीं सिंधियों-द्वारा युद्ध में मारा गया था, जिसका वह बदला लेना 
चाहता था| शअ्रत में सूरजमल् के दाथ से खुदादादखां मारा गया और यह' 
महारावल को छुड़ा लाया | अनन्तर डूंगरपुर पर महारायल जसवंतासिद 
फा पुनः अधिकार हो गया । बांसवाड़ा राज्य की ख्यात' में लिखा है कि 
इस उपद्रव के समय डूंगरपुर के महारावबल जसवंतासिह की सहायतार्थ 
बांसवाड़ा से सेना भेजी गई, जिसमें महाराजकुमार उम्मेदर्सिह भी विद्यमान 
था, परन्तु डंगरपुर राज्य के इतिद्दास में महाराजकुमार उस्मेदर्खिदद के आने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं हे । 
यांसवाड़ा राज्य के तलवाड़ा भांव के थि० से० श्८७० ( अम्रांत ) 
फाल्गुन ( पूर्णमांत चेत्र) वदि ६ (६० स० १८१४ ता० १२ मार्च ) के 
मेड़तिया शेरसिद्द के स्मारक लेख' में उसका सिंधी शाहज़ादे की फ़ौज से 
लड़कर काम आने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट हे कि सिंधियों के इस 
आक्रमण के समय वांसवाड़ा की सेना से भी उसका युद्ध हुआ था । 
लिधियों के इस बखेड़े के समय सरदार लोग अपनी शहायतार्थ 
होलल्‍्कर के एक सेनापति रामदीन को रुपया देने का क़्ौल-करार कर घागड़ 
में लाये थे। घह ( रामदीन )' बड़ा लोभी था। 
डसको तो रुपया चाहिये था, फिर भले ही उससे 
चाहे, जितना अत्याचार करा लो, वह उसके करने 


होल्कर के सेनापति 
रामदीन का उपद्रव 





(१ ) संबतू १८७० दीने राजश्री मेडतीआ सेरसिंघजी काम 
ऋछ्या फागरुवदी ६ दीने'****'फोज शहेजादा शेदीया नी फोज में 
खोड़ने वेले काम आउज्या | 

( मूछ लेख की छाप से ) । 

( २ ) मेरा; राजपताने का इतिहास; जिदद ३, भाग १, ए० १३० 

१६ 








१४६ राजपूताने का इतिहास 





में संकोच न करता था। उत्त दिनों वागड़ की आर्थिक दशा वड़ी ही खराव 
थी, इसलिए उसको वहां से जब भरपूर रुपया न मिला तो उसने अर्थ 
सिद्धि के लिए वांसवाड़ा राज्य में उपद्रव करता आरंभ किया। तलवाड़ा 
गांव के विं० सं० १८७२ कार्तिक खुंदि १४ (ई० स॒० श्यश्श४ ता० १४५ 
नवंबर ) के एक स्मारक लेख से प्रकट है कि उस डपद्भव में खड़िया शक्ता 
का पुत्र हंमीरलिंह अमरेई गांव में काम आया था* । 

तीस वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० सं० १८७२ माघ खुदि ७ ( ई० 
स० श्यर८ ता० ४ फ़रवरी ) को महारावल विजय- 
सिंह का परलोकवास हो गया । उसके दो राणियां 
थीं, जिनमें से राठोड़ गंगाकुंवरी ( सेलानावाली ) के गर्भ से कुंचर उस्मेंद- 
सिह का जन्म हुआ था । 

महारावल विज्यलिह के समय के वि० सं० १८७४ से १८७२ (ई० 
स० १७८६ से १८१४) तक के शिलालेख व ताम्नपत्र 
मिले हैं, जिनमें से कुछ ऊपर उद्धृत किये गये हैं । 
शेप इस प्रकार हैं-- 

(१) बांखवाड़ा के पृथ्वीचविलास वाश में सतियों के सामने के मंदिर 
का वि० से० १८४४५ माघ खुदि ६ (ईं० स० १७८६ ता० ४ फरवरी ) का 
शिलालख, जिसमें राठोड़ कनीराम की स््ी-द्वारा उपर्युक्त मेद्रि चनवाये 
जाने का उछसे है। 


महारावल का देहात 


महाराग्ल के समय के 
सिललेख व तहपतन्र 


(१ ) संवत १८७२ नए कारतक सुदी ५४ दिने खड़ीआ सकताजी 
सुठ हमीरसिंघर्जी कप ऋष्या तेनो चीरो रोप्ये छे गम अमेरेड उपर 
व्श्म ऋण्य रामदीन नी फोज ऋषी तोरे । “ 

( मूल लेख की छाप से )। 

(२ ) माहाराजचिराज महारघल #विजेंसिंचजी देवलोक पचघारा 

संवत १८७२ ना महए सुदी ७ ठेनी मुरती वेसएरी संबत ५८६७ नए 


भले 


जेडसुठ एप द्न्े ७७५४१ ३:७६ ७: + € के हक | 
( सद्ाारापज्ष विजयसिंह की छम्नी के लेख से ) । 
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(२) राठड़िया पारड़ा गांव का वि० सं० १८४६ आपाढ़ खुदि ११ 
( ई० स० १७६२ ता० ३० जून ) का चारण धांधघड़ा भारत! फे नाम का 
ताम्रपत्न, जिसमें उसको उपयुक्त गांव दिये जाने का वर्णन है । 

(३) उस्मंदगढ़ी का वि० सं० १८६४६ ( ई० स० १७६३ ) का लेख, 
जिसमें गांव उगमणियां के सठोड़ ज्ालिमसिंह की मृत्यु होने का उल्लेंख है। 

(४) गढ़े गांव का वि० सं० १८४२ आश्विन झुदि १ (ई० स० 
१७६५ ता० १३ अकक्‍्टोबर ) मंगलवार का श्रद भवानीशंकर झुत दोलिया 
के नाम का ताम्नपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव पुएयार्थ देने का उल्लेख है । 

(४ ) शामपुरे गांव का विं० सं० १८४२ माघ खुदि £ (ई० ख० 
१७६६ ता० १३ फ़रवरी ) का खवास जयशंकर की पुत्री फ़तेवाई और 
उसके पति रंगेश्वर के नाम का ताम्रपन्न, जिसमें उपयुक्त गांव फ़तेवाई के 
विवाह के अवसर पर कन्यादान में देने का उल्लेख है । 

(६ ) जालावाली गांव का ( आषाढादि ) वि० से० १८५३ ( चेत्रादि 
१८४५७ ) बेशाख ख़दि ४ ( ई० स० १७६७ ता० ४ अप्रेल ) का गोर नाथजी के 
नाम का ताम्रपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव महारावल पृथ्वीसिंह के गया भ्राद्ध 
के उपलक्ष्य में देने का उल्लेख हे । 

(७) बांखवाड़ा के सिद्धनाथ महादेव के समीपवर्ती चदूतरे के 
( आपाढादि ) वि० सं० १८४४ ( चेत्रादि १८५६, अमांत ) चेंत्र ( पूर्णिमांत 
चेशाख ) वदि १९५( ई० स० १७६६ ता० १ मई ) बुधवार के दो लेख, 
जिनमें कसारा रणछोड़, ओमा, दोला आदि का महारावल विजयसिंह की 
सेन्य में काम आने का उल्लेख हे । 

(८) सागड़ोद्‌ की वावली का विं० सें० श्दश्८ शक्क से० १७२३ 
आपषाढ' सुदि २( ई० स्० १८०१ ता० १३ जुलाई ) का शिलालेख, जिसमें 
कोठारी नाथजी, अमरजी, शोभाचन्द और उसम्मेद्वाई का उपर्युक्त चाबली 
( बापी ) वनवधाने का वर्णन है । 

(६ ) फतेपुरे की वावली का (आषाढादि) बि० सं० १८६० (चेत्रादि 
१८६१), शक से० १७२६ (अमांत ) वैशाख ( पूर्णिमांत ज्येछ्ठ ) बदि ६ 


श्ष्द राजपूताने का इतिहास 





घन 


( इ० ल० १८०४ ता० ३० मई ) चुधवार की प्रशस्ति, जिसमें वड़-नगरा 
ज्ञाति के नागर ब्राह्मण पंचोली प्रभाकरण का डउपदुक्त बद्धली (घापी ) 
वनवाते का उद्धेख है । 

( १० ) वांसवाड़ा की विज्ञयबाव (वापी) की बि० से० १८६३ आषाद' 
छुदि ३ (ई० स० १८०६ ता० १६ जून) गुरुवार की प्रशस्ति, जिसमें उपयुक्त 
बावली ( बापी ) महारावल्व विजयरलिंह-दारा वनवाये जाने का उल्लेख दे । 

(११ ) डड्ढका गांव ( पद्े गढ़ी ) का वि० से० १८८४ पौष खुदि ७ 
(६० स॒० १८०८ ता० ५४ जनवरी) का स्मारक लेख, जिसमें परमार जयासिद्द 
की वसी गांव टूटते समय स्त्यु होने का उल्लेख है । 

( १२) गरखिया गांव का ( आषाढादि ) वि० से० १८६८ ( चेत्रादि 
१८५६ ) वेशाख छुदि ७ (ई० ख० १८१२ ता० १८ अप्रेल ) का स्मारक 
लेख, जिसमें सीसोदिया देवीसिंह के युद्ध में काम आने का उल्लेख है । 

मरहटों, सिधियों और मेवाड़वालों के आकऋरमणों से मद्दारावल विजय- 
लिंद के समय वांसवाड़ा राज्य की और भी क्षति हुई, एवं आय के साधन 
कम हो गये । उस समय प्रज्ञा के धन और जन का 
रक्तक कोई नहीं था। चारों तरफ़ लूट-मार का 
दौरदोरा था। प्रायः इन रूगड़ों में राजपूत आदि लोग 
शन्ु-समद्द से लड़कर वरावर प्राण दिया करते थे, जिनके जगह-जगह पर 
स्मारक वने हुए हैं और उत्तम झत व्यक्तियों के नाम तथा संचत्‌ भी खुदे 
हैं, किन्तु अधिकांश लेख ऐसे हैं, जिनसे उस समय के इतिद्दास पर विशेष 





महारावल के समय की वास- 
वाढ़ा राज्य की स्थिति 





(३) स्स्ति श्रीवांसवाला शुभस्थाने रायां राये माहाराजाधिराज 
माहारावल श्रीवीजेसिंघजी माहाराजकुंओर श्रीउमेदर्सिचजी वीजे रज़्ये 
नए बड़नगर इुंएति पंचोर्ल प्रसाकरणजी सुठ रदील्दर्जी पोते बड़ी 
गाम फतेपुरे करावी ठेने परणावी संवत १५८६० ना ह्रंषे शाक्ते २१७२६ 
प्रवतेमाने वशाखवदि ६ बार बुध दीने *८** ० | 


कि ( मृक्ष केस कौ चाप से ) ! 
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प्रकाश नहीं पड़ता, क्‍योंकि उनपर मत व्यक्ति का नाम खसंबत्‌, मिती आदि 
कुछ भी नहीं है। विजयासिह ने इन दु!खों से छुटकारा पाने के लिए वि० स० 
१८६६ ( ६० स्र० १८१२ ) में अग्रेज़ सरकार से सेधि करने का विचारकर 
बड़ौदा के रेजिडेंट के पास अपना वकील भेजा, परन्तु रेजिडेंट ने यह कह- 
कर उसके प्रस्ताव को टाल दिया कि बांसवाड़ा राज्य राजपूताना प्रदेश के 
अन्तर्गत है, इसलिए दिल्ली के रेज़िडेंट के पाल्ल यह प्रस्ताव उपस्थित 
फरना चाहिये । 
महारावल विजयालिंह उदार राजा था। उसके समय में कई गांव 
चारण और ब्राह्मणों को दिये गये। उसने विजय वाव ( विजयबावली ) 
झोर विजय महल तथा राजमदलों में रघुनाथजी का मंदिर वनवाया। 
उसका कुंवर उस्मेद्सिह क्र स्वभाव का था, इसलिए घद्द लदा उससे 
असतुछ रद्दता था। 
उम्मेदर्सिह 
महारावल उस्मेद्सिह अपने पिता का इकलौता पुत्र था । घह थि० 
से० १८७२ ( ईं० स० १८१६ ) में बांसवाड़ा राज्य का स्वामी हुआ | 
उस समय राज्य में चारों तरफ़ अराजकता फेली हुई थी | देश 
ऊजड़ होने से आय के साधन घट गये थे और लुटेरों ने उत्पात मचा रकखा 
था। ऐसे में वि० ले० १८७४ ( ई० स॒० १८१७ ) में 
नवाब करीमखसण्रां (पिडारी )' बांसवाड़ा राज्य में 


झा पहुंचा और उसने वहां लूडटमार आरम्भ की। 
सूरपुर गांव के ( आषाढादि ) बि० सं० १८७३ ( चेत्रादि १८७४ ) वेशासतर 


नवाब करीमख़ा का 
भासवाड़े आना 


( १ ) सुशी ज्यालासहाय, चकाये राजपूताना, जि० १, छ० ४१६ । 


(२) संवत १८७३ वेशाख सुद २२ दने तंवर नारसिंघजी काम 
ऋअण्य[ नवाब करमझां नी फोज आधी ****** | 
( मूक्त सेस कौ अतिलिपि से ) । 


१५० राजपूताने का इतिहास - 


#५-ब मच, 





आप] 


सुद्दि १२( ई० स० १८१७ ता० श८ अप्रेल ) के स्मारक लेख से छ्वात 
होता है कि करीमखां की सेना से वहां युद्ध हुआ था, जिसमें तंवर नाहर- 
सिंह मारा गया | 

वारीगांवा पद्टे के वृड़वा गांव के डसी वर्ष के (अमांत ) वेशाख 
( पूर्णिमांत ज्येष्ठ ) वदि १०( ई० ख० १८१७ ता० १० मई ) शनिवार के 
एक लेख से प्रकट है फि उस दिवस चौहान उदयासिह काम आया था | 
डस समय उपर्युक्त गांव राठोड़ गंभीरसिद्द की जागीर में था। वृड़वा गांव 
का लेख सरपूर गांव के स्मारक लेख के समीप का है, जिससे अनुमान 
होता हैं कि करीमख्रां का उपद्भव बांसवाड़ा राज्य में कई दिनों तक 
रहा होगा । 

लाड्ड होस्टिग्ज की शासन-नीति के अनुसार देशी राज्यों को अँन्नेज़- 
सरकार के संरक्षण में लाने का उद्योग इआ, इससे प्रेरित होकर राजपूताने: 
के नरेश भी अंग्नेज़-सरकार की शरण लेने लगे। 
मरहठों आदि के डुःख्रों से पीड़ित होकर महारावरू 
विजयसिंह ने भी अग्नेज़-सरकार के संरक्षण में आने का पस्ताव किया था, 
परन्तु उस समय वह प्रस्ताव स्वीकृत न होकर स्थगित रहा। अब महा- 
रावल उस्मेद्लिह के राज्यासीन होने के पीछे जब कष्ट और भी बढ़ गये 
तथा उनसे चआाण पाने का अग्नेज़-सरकार के संरक्षण में आने के अतिरिक्त 
अन्य कोई डपाय दीख न पड़ा तो उस उस्मेदर्लिंह )ने फिर यद्द प्रस्ताव 
दिल्ली के रेजिडेंट-दारा सरकार के समक्ष रक्ष्खा। तदनन्‍्तर जब राजपूर्ताना 
के राज्यों से संधि करना आरंभ हुआ, तव ई० स्॒० श्चश्ण ता० १६ 
सितंबर ( वि० सं० १८७४५ आश्विन चदि्‌ २) को भारत के गवनेर-जेनरल 


अग्रेज-सरकार से संधि 





(५ ) संवत १८७३ वर्ष वेशख् वद ९० शनीवासर सोआर 
उदसंघर्ज! गास वी काम अछया, राश्लोक् उद्संघ( उमेदर्सिचोजी नी 
वोरे रछोड़ गमीएसिघजी गाम वूडव । 


हक ( मूछ लेख की अतिलिपि से ) । 
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मार्किस ऑँद देस्टिग्ज़ के समय दिल्ली के मुकाम पर अंग्रेज़-सरकार के 
प्रतिनिधि थिश्लोफिलस्‌ मेटकाॉँफ़ तथा मद्दारावल के प्रतिनिधि रतनजी 
पंडितजी की मध्यस्थता में दस शर्तों का एक अहदनामा लिखा गया, किन्तु 
मद्दारावल ने डस अहदनामे की शर्तों को कठोर समझकर डखसकी तसदीक़ 
न की तथा उसपर अमल करनले से इन्कार कर दिया । 

उन दिनों अंग्रेज सरकार ने धार राज्य से अहदनामा कर लिया, 
जिसके अज्ठुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का खिराज़ अग्रेज़ सर- 
कार-द्वारा लिया जाना निश्चित हुआ । तब महदहारावल ने कुछ ओर शर्तें 
वढ़ाकर ता० २४ दिसंबर सन्‌ १८१८ ई० ( मिती पौष वदि १३ थि० से० 
१८७४ ) को बांसवाड़ा में कप्तान जेम्स कॉलफ़ील्ड के द्वारा तेरह शर्तों का 
नीचे लिखा हुआ दूसरा अहदनामा स्वीकार कर लिया। तदनुखसार बांख- 
खाड़ा राज्य अग्नेज़ सरकार के संरक्षण में लिया जाकर उसके एवज़ में 
जो खिराज़ धार राज्य को दिया जाता था, वह अंग्रेज़ सरकार को देना 
निश्चित हुआ । 


अहदनामा 


ओऑनरेबलू ईरुट इंडिया कंपनी तथा राय रायां महारावल श्रीउस्मेद- 
सिंह उनके वारिसों तथा जानशीनों के बीच का अहदयामा, जो ब्रिगेडियर 
ज्ञेनपल सर जॉन माल्कम के० सी० वी०, के० एल्‌० एस०, पोलिटिकल एजेंट 
श्रीमान गवर्नर जेनरल की आज्ञा से कप्तान जेम्स कॉलफ़ील्ड के द्वार 
आनरेवल इंस्ट इंडिया केपनी और बांसवाड़ा के राजा राय रायां महारावल 
भ्रीउम्मेद्सिह. तथा उनके वारिसों एवं उत्तराधिकारियों की आर से 
तय हुआ। 

उक्त ब्रिगेडियर सर जॉन माल्कम को (इस मामले में) मोस्ट नोवूल 
फ्रेंसिस, मार्क्नरिस ऑव देसिटग्ज़, के० जी०, से पूरे अधिकार मिले थे । 





( १ ) एचिसन, दीटीज़ एंगेजर्मेट्स एण्ड सनदज, जिल्द ३, छ० ४६८-७० | 
मुंशी ज्वांतासद्ाय; पक्राये राजपूताना ( उदू ), जि० १, ए० ४१४ । हि 


१५२ राजपुताने का इतिहास 


लिलमिद नकल शक जज शक कक चर सन का दा आस का आओ कल मम अल अब कल शाक की माक किक कि लकका कमाई की ककी घी कलम 


शर्ते पहली-अग्रेज़ सरकार झौर वांसवाड़ा के राजा मदारावल शरी- 
उस्मेद्सिह तथा उनके वारिसों एवं ज्ञानशीनों के चीच मेल-जोल, मित्रता 
ओर स्वाये की एकता सदा वनी रहेगी और दोनों पक्षों में से किसी के 
मित्र एवं शत्र॒ दोनों के मित्र तथा शत्रु समझे ज्ञायंगे । 

शर्ते दुसरी--अग्नेज़ सरकार इक्तरार करती है. कि घद्द बांसवाड़ा 
राज्य तथा मुल्क की रक्षा करेगी । 

शले तीसरी--महारावल, उन्तके वारिस तथा जानशीन अ्रग्नेज़ सर- 
कार का वड़प्पन स्वीकार करते हुए सदा उसके अधीन रहकर उसका 
साथ देंगे और अब से किसी दूसरे रहईस या रियासत के साथ कोई 
तअल्ुुक्त न रच्खेंगे । 

शर्ते चौथी--महारावल, उनके वारिस और जानशीन अपने मुल्क 
तथा रियासत के खुदमुख़्तार रईस रहेंगे और उनके देश पर्व राज्य में 
अग्रेज़् सरकार की दीवानी तथा फ़ौजदारी हुकूमत दाखिल न होगी । 

शर्ते पांचचीं--वांसवाड़ा राज्य के मामले अग्रेज़ सरकार के परामशै 
के अजुसार निर्णात होंगे, पर उनमें अग्रेज़ सरकार भद्दारावल की मर्जी 
का घसुनासिव लिहाज़ रचखेगी । 

शर्ते छुठी-विना मंजूरी अश्नेज़ खरकार की महारावल, उसके 
वारिस और जानशीन किसी रईस या रियासत के साथ अद्ददू व पेमान न 
करेंगे, पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उन(महारावल्र)की मामूली 
दोस्ताना लिखा-पढ़ी जारी रहेगी । 

शर्ते सातवीं--महारावल, उनके वारिस और जानशीन किसी पर 
ज़्यादती न करेंगे और यदि देवयोग से किसी के साथ कोई भूगड़ा पैदा दो 
जायगा दो उसका फैसला अग्रेज़ सरकार की मध्यस्थया में होगा । 

शरतें आठवीं--मदारावल, डनके वरिस और जानशीन वादा करते हैं 
कि जो स्वराज धार के राजा या और किसी राज्य को देना वाक़ी डे, वह 
इर साल एसी फ़िश्तों में दिया जायगा, जो उन( महारावल )की आय के 
अनुकूल दोंगी | किशतें अग्रेज़् सरकार की राय से नियत की जायंगी। 





२४७3१ १-५७८७०६७९+४७-२च. 
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शर्ते नवीं--महारावल, उनके वारिस और ज्ञानशीन अग्रेज़ सरकार 
को खिराज देते रहेंगे, जो प्रतिवषे बांसवाड़ा प्रदेश की उन्नति के अनुसार 
चढ़ता जायगा और उतना ही होगा जितना कि अग्रेज सरकार वांसवाड़ा 
राज्य की रचा के खचे के लिए काफ़ी समझे, तो भी यह खिराज वांख- 
बाड़ा राज्य की आमदनी पर फ़ी रुपये छः आने से अधिक न होगा । 
शर्तें दसवीं-महारावल, उसके वारिस तथा उत्तराधिकारी वादा 
करते हैं कि वांसवाड़ा प्रदेश की सेना हमेशा अग्रेज़ सरकार के काम के लिए 
तैयार रहेगी । 
श॒ते ग्यारहर्वी--महारावल, उनके वारिस तथा उत्तराधिकारी इक्त- 
शर करते हैं कि वे कभी अरवी, मकरानी, सिंधी या अन्य परदेशी सिपा- 
दवियों को अपनी सेना में भरती न करेंगे । उनकी फ़ोज में उन्तके देश के ही 
लड़ाकू जाति के मनुष्य रहेंगे । 
शर्तें वारहर्वी--महारावल, उनके वारिसों तथा उत्तराधिकारियो 
के विद्रोही व नाफ़रमाबरदार चंघधु-वांधवों एवं संवंधियों की अंग्रेज 
सरकार सहायता न करेगी, किन्तु उनका दमन करने में महारावल को 
मदद देगी । 
शर्ते तेरदहर्ची--इस अहदनामे की नवों शर्त में महाराबल इक्तरार 
करते हैं कि वह अग्रेज़ सरकार को खिराज देंगे और इसके इत्मीनान के 
लिए वादा करते हैं कि उस( ख्रिराज़ )के अदा करने में देर होने यान 
देने की हालत में अग्रेज़् सरकार की ओर से कोई एजेंट चांसवाड़ा में 
तेनात हो, जो दाण के चबूतरे तथा डसके मातहत नाकों की आमदनी से 
रुपये बखूल करे। 
तेरह शर्तों का यह अहदनामा आज की तारीख कपान जेम्स 
कॉल्फ़ील्ड की मारफ़्त त्रिगेडियर जेनरल सर जॉन माल्कम के० सी० वी०, 
के० एल० एस०, की आज्ञा से, जो आनरेदल ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर 
से प्रतिनिधि था और बांसवाड़ा फे राजा रायरायां महारावल श्रीडम्मेद- 


सिंह के दार-जो स्वयं अपनी, अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों की 
घ्पच 
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तरफ़ से प्रतिनिधि था-तय हुआ । कप्तान कॉलफील्ड ने अग्रेजी, फ़ारसी 
तथा हिन्दुस्तानी भाषा में इसकी एक नकुल कराकर ओऔर डसपर अपने 
द्स्तखत पर्व मुहर करके उसे महारावल्र श्रीडस्मेद्सिह के खुयुद्‌ किया और 
इसी की अपनी मोहर और द्स्तक्तचाली नकुल महारावल् ने उस( कॉल- 
फ़ील्ड )को दी १ 

कपान कॉल्फ़ील्ड वादा करता है कि मोस्ट नोवुल गवर्नर जेनरल 
के तस्दीक़न किये हुए, इस अहदनामे की, जिसे उन्होंने स्वयं तेयार किया 
है, एक नकुल, जो उसकी हवह नकुल हे, आज की तारीख़ से दो महीने के 
भीवर महारावल श्रीउस्मेद्सिह को दी जायगी और उसके दिये जाने पर 
कप्तान कॉह्फ़ील्ड का तैयार किया हुआ यह अद्दद्नामा लौटा दिया 
जायगा। महारावल श्रीडस्मेदर्लिह ने अपनी इच्छा तथा अपने शरीर एव 
मन की पूर्ण स्वस्थता की दशा में यह अहद्नामा किया। 

स्थान बांसवाड़ा, २५ द्सिस्व॒र ई० स० १८१८ अर्थात्‌ ता० २४ सफर, 
हिजरी १२२०, तदनुसार ( अमांत ) पीप वदि १३ संवत्‌ १८७४५ | 

( हस्ताक्षर ) जे० कॉल्फ्रोल्ड 


(दस्ताक्तर) हेस्टिग्ज़ गवनर जेनरल की 
».. जी० डोड्सवेल छोटी मुद्दर 
» .. जैस्स स्टूअर्ट 
9» जे० एँडम्‌ 
आज १३ वीं फूरचरी ई० स० १८१६ को हिज्ञ एक्सेलेंसी गवनेर 
पेनरल ने कौोंसिल में तस्दीक़ की | 
( द्स्तखत ) सी० टी० मेंट्कॉफ, 
सेकेटरी गव्नेमेंट 
महारावलत्न उम्मेद्सिद्द ने केवल चार वर्ष राज्य किया और इस 
अदहदनामे के कुछ ही महीनों वाद ( आपाढादि ) वि० से० श्पज्श 


ओऑनरेवल कंपनी की 
सुहर 














( १ ) एचिसन; टीरीज, एंगेजमंट्स एण्ड सनदज्ञ, जिलदु ३, छ४० ४६८८-५० । 
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 चैत्रादि, १८७६) वेशाख खुदि १० (ई० स॒० 
१८१६ ता० ४ मई ) को उसका परलोकवास 
हो- गया । 
उसके < राणियों से तीन कुंचर भवानीसिह, चंद्नलिह और दीप- 
सिंह तथा चार ऊुंवरियां गुलावकुंचरी, हेमकुंचरी, लालकऊंवरी एवं फ़्ते- 
कुंवरी उत्पन्न हुईं। इनमें से चंद्नसिह, दीपरसिंह 
एवं सुलावकुंवरी और हेमकुंचरी की खुत्यु बाल्य- 
काल ही में हुई | वह क्रोधी और निष्ठुर था, जिंससे उसका पिता महा- 
रावल विजयलिंह उससे अप्रसन्न रहता था। विजयलिंह की कृपा खांधू के 
महाराज सरदाराखसह पर अधिक थी, ज़िससे डस्मेद्लिद्र ने उस सरदार- 
सिंह )को मार डाला । 
महारावल उस्मंदर्सिह के समय के वि० सं० १८७४-७५ 
( ईं० स० १८१७-१८ ) के दो शिलालेख व दो 
ताम्रपत्र मिले हैं, जिनका सारांश नीचे लिखे 
अजुसार है-- 
(१) बूड़वा पद्टे बारी गावां (गांव) का (आषाढादि) बिं० सें० १८७३ 
( चेत्रादि १८७४, अमांत ) वेशाख ( पूर्णिमांत ज्येछ्ठ ) बदिं १० ( ई० स्न० 
१८१७ ता० १० मई ) शनिवार का शिलालेख; जिसमें चौहान उदयालिंह का 
महारावल उम्मेद्खिद्द के समय काम आने का उल्लेख है ? ॥ 


महारावल उम्मेदासिंद का 
देहात 


महारावल की सतति 


महारावल के समय के 
शिलालेख व दानपतन्न 





( $ ) महाराजाधिराज महारावल श्रीउमेर्दा्सिघजी देवज्नञोक पार 
सं० ९८७५. ना वेसाख सुदी ९० तेनी मूरती बेसारी सं० श्य&७ ना 
ज्येष्ठ सुदी ९७ मारफत ठफ्होर अरजरणसिहजी नी दस्तखत जाएनी 
लखमीचेद न*** | 

( मूल लेख की प्रतिलिपि से )। 

( २ ) बांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात, पत्र १२, ए० २। 

फतेकुंवरी और ल्ालकुंवरी का विवाह ईंडर हुआ था । 


( ३ ) देखो ऊपर ए० ३६०, ्प्पण १.। 


१५६ राजपूताने का इतिहास 





(२) मुंगाणा गांव का वि० से० श्ए७५ आषाढ झुदि १(ई० ख० 
श्रेय सा० ४ जुलाई ) का कोठारी ऋषभदास के नाम का ताम्रपत्र, 
जिसमें उपयुक्त गांव उक्त कोठारी को देने का उल्लेख है । 

(३ ) सेमलिया गांव का वि० सं० १८७५ ( अमांत ) पोष ( पूर्णिमांत 
माघ ) चदि ७ ( ई० स० १८१६ ता० १८ जनवरी ) का ताज्नपन्न, जिसमें उप- 
युक्त गांव दवारिकानाथ को भेंट करने का उल्लेख है । 

(४ ) खरपुर गांव का वि० सं० १८७५ (ई० ख० १८१६) का शिला- 
लेख, जिसमें ( आषाढादि ) वि० सं० १८७३ ( चेतचादि १८७७४ ) वेशाख खुदि्‌ 
१५( ई० स० १८१७ ता० श८ अप्रेल) को तंवर नाहराखिह का नवाब 
करीमखां की फ़ोज् से लड़कर काम आने का उद्चेख दे । 





( ५ ) खो ऊपर पू० १४६, टिप्पण २ । 


छठा अध्याय 


महारावल भवानीसिंह से वर्तमान सहारावल सर 
पृथ्वीसिहजी तक 





भवानीर्से ह 


महारावत्न उस्मेदर्सिह की रृत्यु होने पर उसका पुत्र भवानीसिंह 
वि० श्व० १८७६ ( ई० स० १८१६ ) में बांसवाड़ा राज्य का स्वामी हुआ | 

अगरेज़ सरकार और वचांसवाड़ा राज्य के वीच संधि वि० सं० १८७५ 
( ई० स० १८१८) में महारावल उस्मेदालिह के समय में हो छुकी थी, 
परन्तु उसमें चढ़े हुए. खतिराज़ का तथा भविष्य में 
बांसवाड़ा राज्य से कितना खिराज लिया जावे, 
इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। डसके थोड़े 
दिनों बाद ही महारावल उस्मेरदासनह का परलोकवास हो गया | तब अग्रेज़ 
सरकार ने वि० से० १८७६ ( ई० स० १८२० ) में महारावल भवानीसिंद्द के 
साथ डस विषय का नीचे लिखा अहदनामा किया--- 

२५५ वीं दिसंबर ई० स० श्पश्८ तदूचुसार वि० से० १८७४ को 
अग्रेज़ सरकार तथा बांसवाड़ा के मद्दायावल श्रीडम्मेदालिह के बीच जो 
अहदनामा हुआ था, उसकी आठवीं शर्त में उपयुक्त रावल ने स्वीकार किया 
था कि उक्त अहदनाम की तारीख तक उनके ज़िस्मे धार फे राजा या अन्य 
किसी राज्य का जो खिराज़ वाकी रहा होगा, वह सब वे प्रतिवर्ष उक्त अग्नेज़ 
सरकार को पऐेसी किश्तों में और ऐसे समय पर दिया करेगा कि जो उसकी 
आय के अज्ञुकूल एव झओश्नेज़् सरकार की इच्छा के अज्ुसार होंगी । 
अग्रेज़ सरकार ने रावल के मुल्क तथा आय की खराव स्थिति का विचार 
कर कृपापूर्वक आठवीं शर्त में दिये हुए कुल बक़ाया के बदले में केबल 


अग्रेज सरकार से खिराज के 
सम्बन्ध में अदददनामा होना 
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पैंतीस हजार सालिमशाही रुपये लेना स्वीकार किया है,जो अपनी उन्नति केः 
दिनों में दिये जाने वाले चांसवाड़ा राज्य के वार्षिक सिराज के वरावर है । 
इस लिखावट के द्वारा महारावल्र यह रकम अग्रेज़ सरकार को नीचे लिखे: 
हुए समयों पर किश्तवार देना स्थीकार करता है-- 
फास्मुन से० १८७६, फ़रवरी ईं० स० १८२० रू० १५००- 
घैशाखखुदि १५ स० श्८७७, अप्रेल इं० स० १८२० रू० १४०० 
माघखुदि १४ से० १८७७, जनवरी ई० स० १८२१ रू० २४०० 
चेशाखस॒दि १४ स॒० श्८ण८, अग्रेल ई० स० सृ८र२ १ रु० २४०० 
माधघखुदि १४ सं० श्य७८, जनवरी ई० स्तृ० १८०५२ रू० ३००० 
वेशाखसुदि १४ स० १८७६, अप्रेल ई० स० श८रे२ रू० ३०००- 
माघखुदि १४ से० १८७६, जनवरी ई० स॒० श्८रे३े रू० ३४०० 
वेशाखखसुदि १४५ से० श्८००, अप्रेल ई० स० १८२३ रू० ३४०० 
माघखुदि १४ से० (८८०, जनवरी ईं० स० १८२७४ रू० ३५०० 
वेशाखखुदि १४ सं० १८८१, अप्रेल ई० स० १८२७४ रू० ३४०० 
माघछुदि १४ से० १८८१, जनवरी ईं० स० १८२४ रू० ३४५०० 
वेशाखसुदि १४ से० श्ट८९, अप्रेल ई० स० १८२४ रू० ३५००- 
उक्त अहृददनामें की मर्वी शर्त में महारावल्न ने अग्रेज़् सरकार को 
रक्तण के बदले में अपने देश की उन्नति के अज्लुखार खिराज देना स्वीकार 
किया हे, जो वांसवाड़ा राज्य की निश्चित आय पर रुपये पीछे छः आने से 
अधिक न द्ोगा और अंग्रेज सरकार ने इस इच्छा से कि रावल के देश 
की शीघ्र उन्नति हो, ईं० स० १८१६, २० तथा २१ में चुकाई जानवाली 
ख़िराज़ की रक्तम स्थिर करने का प्रवन्ध किया है । महाराबल को 
स्वीकार दे कि वह उक्त तीन वर्षों में नीचे लिखे अछुसार रक़में चुकावेगा-- 
फाल्गुन से० १८७६, फ़रवरी ईं० स० १८२०, रू० ८४०० 
वेशाखजुदि १५सं० १८४७, अप्रेल ईं० स० १८२०, रू० ८५०० 


ई० स॒० १८१६ के कुल १५४००० 
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माघरुदि १४ सं० १८७७, जनवरी इ० स० १८२०१, रू० १०००० 
चेशाखसुदि १४ से० श्द७८, अप्रेल ई० ख० १८२१, रू० १०००० 





ई० खसण० शृू८२० के कुल २०००० 
माघसुदि १५ से० १८७८, जनवरी ईं० स्॒ृ० १८२२, रू० १२४०० 
घेशाखख॒दि १५ से० १८७६, अप्रेल इं० स० १८२२, रु० १२४०० 


टन 





डे ० स॒० श८र२१ के कुल २४००० 
यद्द प्रबन्ध केवल तीन वर्ष के लिए है, जिसके बाद अग्रेज़ सरकार 
अहदनामे की नवीं शर्ते के अनुसार ख़िराज़ की ऐसी व्यवस्था करंगी, जो 
उसकी नेकनीयती के अनुसार होगी और जो रावल के देश की उन्नति 
तथा दोनों सरकारों की हित की दृष्टि से डचित होगी । 
आज १४५ वीं फ़रवरी ई० स० १८२०, तदनुसार फाल्मुन खुदि २ 
फि० सं० १८७६ व २६ (१) वीं रबिउस्सानी छि० स० १२३६ को वांसवाड़ा में 
जनरल सर मालकम के० सी० वी०, के० एल० एस०, की आश्चाज्ुसार 
कप्तान ए० मेक्‍्डॉनल्ड ने अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से और महारावल श्री- 
भ्वानीसिदद ने अपनी ओर से यह अहदनामा किया । 
अ्रग्नेज्ञ सरकार से संधि हो जाने पर वांसवाड़ा राज्य में शांति स्था- 
पित हो गई ओर डपद्गरव के कारण देश छोड़कर जो प्रजा बाहर चली गई 
ई० स० १८२३ में अ्रग्ेज्न थी, वह फिर आकर वसने लगी, जिससे आय 
सरकार से खिराज सम्बन्धी यढ़ गई।फलतः किश्तों फे अनुसार नियत खिराज 
नया अहदनामा होना थ्था समय दिया जाने लगा। तीन वे के लिए 
खिराज का जो अहदनामा हुआ था, वह ई० स॒० १८२४ में पूरा दो गया; 
इसलिये ई० स्त० १८२३ के फ़रवरी में दश वर्ष के लिएट नीचे लिखा 
अहद्नामा हुआ-- 
ता० २४ दिसिंचर ई० स॒० १८१८, तद्छुसार पौप वि० संे० श्८७४ 
को अग्नेज़ सरकार ओर वांसवाड़ा के राजा महारावल श्रीउम्मेद्खिह के 





( १ ) एचिसन।; दीटीज़ एंगेज़मेन्ट्स एण्ड सनदूज़; जि० ३, ४० ७७३१-७२ । 
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वीच जो अहृदनामा हुआ था, उसकी नर्वी शर्ते में उक्त रावल ने उपयुक्त 
झग्रेज़ सरकार को रक्ता के वदले में अपने देश की उन्नति के अनुसार खिराज 
देना स्वीकार किया है, जो डल( वांसवाड़ा )की निश्चित आय के अनुसार 
फ़ी रुपया छः आने से अधिक न होगा और चूंकि उक्त रावल ने १४५ 
फ़रवरी ई० स० १८२०, तदचुसार फाल्मुन खुदि २े वि० स० श८७दे के 
अहदनामे के सुताविकु ई० स० १८१६, १८२० तथा १८२१ के ख़िराज की 
रकम अदा करदी है, इसलिए अग्नेज़ सरकार ने इस उद्देश्य से कि रावल 
के देश की उन्नति हो कृपापूर्वक नीचे लिखे हुप्ट वर्षो का खिराज अदा किये 
जाने का चंदोवस्त किया है-- 


सालिमशादी 
ईं० स॒० १ै८ए०े२ का खिराज २४००० रू० 
धार राज्य के चकाया सख़िराज़ का मीज़ान जोड़ ७००० रू० 





कुल रक़तम ३१००० रू० 
वह इस प्रकार से अदा किया जायगा[-- 


फाल्मुन वदि अमावस, मार्चे ईं० स० १८२३ को १४४०० रू० 
चैशाखखुदि १५ वि० सं० १८८० अप्रेल्न ई० स० 

श्य२३ को १४४०० रू० 
ईं० स० १८५३ का खिराज 2४००० रू० 
धार राज्य के बकाया ज़िराज का मीज़ान (७००० रू० 


कुस रफक़्तम ३५५०० रू 
इस रक्तम में से फाल्मुनवदि अमावस्॑ वि० संत० 
श्यू८० भाचे ईं० स० १८२४ को १६००० रू० 
घेशाखसुदि १४ वि० स० १८प*ै मई ई० स० 
रेघणठ को १६००० रू० 
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ई० स० १८२४ का खिराज ** ***.. २६००० रू० 


घार राज्य का बक़ाया खिराज ७४००० रू० 


मीज़ान कुल जमा ३३००० रू० 
इस तादाद में से फाल्गुन वदि अमावस वि० सले० 





श्ृप१ मा्चे ईं० स० १८२४५ को १६४०० रू० 
घेशाख खुद १४ वि० से० १८८२ मद्दे ६० स० 

१८२४५ को १६४०० रु० 
ई० धश्व० १८२४ का ख़िराज है हक ३४००० रू० 
इस रफ़्म में से फाल्गुन वदि अमावस वि० से० १८८२ 

मार्च ईं० स० १८२६ को १७००० रू० 
घैशाख खुदि १४, वि० से० श्८८ओे मई ई० स० 

१८२६ को १७००० रू० 

३४००० 

ह० स० १८२८ का ख़िराज * ***.. ३४००० झू० 
इस तादाद में से फाल्गुन वदि अमावस वि० सं० श१८८रे 

मा्चे इं० स० १८२७ को १७५०० रू० 
चेशाख स॒दि १४ वि० से० १८८७ मई ई० स० 

१८२५७ को १७४०० रू० 





अगले पांच वर्षो अथोत्‌ ई० स० १६२७, १८२९८, १८२६, १८३० तथा 


श्य३१ में दर साल दो किश्तों में ऊपर लिखे हुए महीनों में वही रकम याने 
३४००० रू० सालिमशाही अदा फी जायगी । 


यह प्रबन्ध दूस साल के लिए किया गया है, जिलकी अवधि पूरी 


हो आने पर अंग्रेज़ सरकार अद्ददनामे की नर्वी शर्त के अनुसार ऐेसा 
बंदो बस्त करेगी, जो डसकी नेकनीयती, रावल के मुल्क की तरक्की 


२१ 
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१5७ ऐक शक] सउरकार जज ० 04 पे हक $| 

ओर दोनों सरकारों के फ़ायदे के ज्याल से ठीक होगा । 

यह अहद्नामा मालचा एवं राजपूताना के रेज़िंडन्ट मेजर जेनरल 

कप 
घर डेविड आक्टरलोची, चेरानेट ज्ञी० ली० वची०, की आज्षाचुसार चबागढ़ एवं 
कांठल के स्थत्तीय एजेंट कप्ताव ए० सेकडॉनल्ड एवं बांलवाड़ा के नरेश 
महारावल भवानीसिंह के वचीच ११ वीं फ़रवरी ई० स्लव० १८२३ तदनुसार 
साथ चदि ३० वि० से० १८७६ को चांसवाड़ा में सब छुआ 
( हस्ताक्षर ) ए. मेंकडॉनल्ड 


| बच लोकल एजेंट 
(५. ) सहए्रावल भीमचानी सिह 


( चागरी लिपि में ) 

उपर्युक्त तीनों अददवाम्ों के होने से चांखवबाड़ा राज्य का धार से 

लेदंध छूट गया, परन्तु राज्य में भीलों की अधिकता होने से समय लमय पर 
» इंबठ होते >. निरकुंग्त [पु 
चहां दये उपद्रव खड्डे होते एवं सरदार रूच श होकर मनमानी करते 
थे, अतण्व देश को आवाद्‌ करने में वड़ी ही कठिनाइयां होने लगीं । तव 
डपद्ववकर्चाओं का दमन कर दागड़ में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने 
के लिए वहां अग्रेज़् सरकार की अध्यक्षता में सेना रखता निश्चय हुआ 
आर इस घेतचा व्यय के ८७०० रुपये बांसवाड़ा राज्य से लेने का 
( 4 ) उपयुक्त अहृदनासे की अवधि ससाप्त होने के पीछे वांसवाढ़ा राज्य से 
३४००० रु० सालिमशाही दार्पिक िराज लेना नियत हुआ, लो इ० स० १६०४ तक 
अंग्रज़ सरकार लेती रही । जब उक्त सन्‌ में बांसवाढ़ा राज्य में सालिसशाही के ध्यान 
में कलदार स्पयों का चलन आरम्भ हुआ, तव से ३९००० रुपये सालिमशाही के स्थान 

में १७४०० रपये कलदार ख़िराज के लिये जाने लगे, जो अब तक लिये जाते हैं । 

(३ ) लेफ्टिनेन्ट ए० सेकडॉनल्ड, जो सर जॉन माल्कम का असिस्‍्टेन्ट था 

आर राज्य की स्थिति की जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार की तरफ़ से नियत हुआ । 
उसने अपनी जो रिपोर्ट सर साह्कम के पास पेश की, उसमें घार राज्य का 
डूंगरपुर राज्य से ६७४०० रु० और बांसदादा से ७०००० स्पये दार्पिक ़िराज का 

लेना लिखा है । 





( सर जॉन मास्कम्स रिपोर्ट, ता० २२ सितम्बर १८५८ ई० ) । 
(६ ) एचिसन; टीटीज़ एंगेजमेंद्स पुए्ठ सनदज्ञ; जिलल्‍दु ३, छए० ४७२-४ । 
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ई० सख० श८रे४ ( बि० सं० शृष८० ) में इक्तरारनामा लिखा गया परच्तु 
बांसवाड़ा राज्य के ख़िराज़ के अतिरिक्त सेना व्यय का भार उठाने में 
असमर्थ द्वोने के कारण वह इक्रारतामा स्थगित हुआ। 
झेग्रेज़ सरकार से संधि हो जाने के पश्चात्‌ इस छुः वर्षों में राज्य 
की आय बढ़ गई, लूड-खसोट और वबारदातों में कमी होकर आशा का 
मर छेकुर उत्पन्न हुआ, किन्तु महारावल भवान्नीसिह 
हम 22222 की रुचि विलासखिता की ओर बढ़ी हुईं द्ोन और 
उसके समान ही उसके मंत्री के विलासी तथा राज्य- 
कार्य फे अयोग्य होचे के कारण राज्य-प्रबंध ठीक तरह से न हो सका एवं 
झग्मेज़ सरकार का खिराज भी बाकी रहने लगा । प्रजा पर विशेष रूप रहे, 
ज़्याद्ती होने लगी, अतपव जब महारावल के डारा शासन-ख़ुघार फी 
आशा न दीख पड़ी तो पोलिडिकल एजेंट ने शासन-कार्य में हस्तक्तेप करने 
की आवश्यकता समभी । बहुत ही कठिनसापूर्वक अत में महारावल्त ने 
दीवान को एूथक्‌ू करना स्वीकार किया और चढ़े हुए खिराज की रकम 
में से भी कुछ रफ्म दे दी। इसपर भी लुट-खलोट और हत्याओं का होना 
चेंद्‌ न हुआ तो प्रसापगढ़' राज्य की सहायता से उसकी रोक का उचित, 
प्रबंध किया गया | 
वि० से० श्य८दे ( ६० स० १८२५६ ) में कप्तान सिपियसी "से, जो. 
मद्दारावत्न को उत्तम सलाह देकर शासन-कार्य चलाने के लिए नियत हुआ 
था, एक पुलिस के कमंचारी को उसका कुछ अप- 
राध सावित होने पर मौकूफ़ कर दिया। उस( कर्म- 
बारी )ने पुनः अपनी जगह मिलने के लिए कई 
चार प्रार्थना की, जो मंजूर न हुईं। इसपर उस (कर्मचारी) फ्लो जब निश्चय 
हो गया कि उसकी जगह फिर उसे न मिलेगी तो उसने एक मुसलमान 
नौकर को मिलाकर उक्त कप्तान को मार डालने का इरादा किया, किन्तु, 


मद्दारावल के अ्रग्नेज़ सलाह- 
कार को मारने का प्रयल 


( १ ) एचिसन, टीटीज एंगेजमेंद्स एण्ड सनदूज़, जिल्द ३, ए० ४४४६। 
( २ ) ज्वाज्नासहाय, चक्राये राजपूताना, मिदद्‌ १, ४० ४१६ | 
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यह वात प्रसिझ हो गई और जांच से अपराध सावित होने पर उन दोनों 
अपराधियों को राज्य से निवाँसिंव करने की सज़ा दी गई, परन्तु मुख्य 
अपराधी बंबई जाते हुए रास्ते में ही भाग गया । 
महारावल्र भवानीलिंह के समय में शासन-संबंधी कारों में अव्य- 
वस्था वनी ही रही । सरकारी ख्रिराज़ भी चहुत सा वाक्नी रह गया। तब 
महारावल का शासन-कार्व॑ मंदारावल ने कप्तान स्पियसे के नाम ता० ६ जून 
व्यवस्थित रूप से चलाने. ईखी सन्‌ १८४३६ थिं० से० १८६४ आपाढ़ वदि ११ ) 
का इकरार करना को खरीता भेजकर शासन-काय्य को व्यवस्थित 
रूप से चलाने के लिए नीचे लिखा इक्रार किया-- 
में सविष्य में अपने देश के भीलों का दमन करने और आस-पास 
के राज्यों के पदाधिकारियों-हारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को 
मिटाने की भरसक चेण्टा करूंगा। अगर थे (भील) मेरी हुकूमत न मानने की 
कोशिश करेंगे और अपने चेज़ान्ता अमल जारी रखेंगे तो में उन्हें दंड देने 
का उचित प्रवन्ध करूंगा तथा उनके उपद्गव से जो हानि होगी, उसकी 
पूर्ति करूंगा । साथ ही में इक्रार करता हूं कि नीचे लिखी हुईं शर्तों में ज्ञो 
चाते कही गई हैं, उत्तके सुताविक़ अमल करूंगा-- 
शर्त पहली--सवसे पहले में नियमित रूप ते तथा ठीक समय पर 
सरकार को खिराज देने और ऐसे उपाय करने की तरफ़, जिनसे मेरे देश 
की उन्नति एवं हित हो, ध्यान दूंगा। में कभी छुली, धूरते और कारसाज़ 
आदमियों का कहना न मानूंगा । 
शर्ते दुसरी-मेरे ज़िम्मे सरकार का जो खिराज़ वाक़ी है उसे ठीक 
समय पर निधोरित किश्तों के झुताबिक अदा कर सकने के लिए में 
झपना जाती और अपने राज्य का ख्े घटाने का भरसक प्रवंध 
करूंगा, जिससे ख्िराज की जो रकुम सरकार को देना वाजिब हे उसे 
दे सकू । 
शर्ते तीसरी--अपने राज्य के सुप्रवन्ध के लिए में आपकी स्वीकृति 
( १ ) ज्वालासद्याय, चक्ताये रामपताना, जि० १, ४० &२०। 
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शक कर 


से अपने मातहत मेनेजर, पोतदार आदि के ओहदों पर ऐसे व्यक्तियों को 
नियत करूंगा, जो मेरी रियासत का कार-बार ठीक-ठीक कर सर्के और 
बुरे स्वभाव के मनुष्यों के बहकाने से उन्हें अलग न करूंगा | यदि वे गृल- 
तियां करते पाये जायंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी । 

शर्ते चौथी-थे लोग, जो वदचलनी की वजह से पहले मौकृफ़ किये 
गये हैं, मेरी सेवा में फिर भरती न किये जायेंगे। भविष्य में में भाटों, 
चारणों और नीच प्रकृति के लोगों की खुहचत से वचूँगा । 

बक्ताया ख़िराज के १६६३८४ रुपयों में से सरकारी तौर पर, में 
आपको ८०००० रुपये की हुंडियां पहले ही दे चुका हूं । अगले साल के 
खिराज के साथ २०००० रुपये की एक और रक़म अदा की जायगी और 
में प्रतिन्ना करता हूँ कि आठ वर्ष के भीतर सब बकाया ख़िराज किश्तों से 
बेबाक कर दूंगा, जैसा कि साथ की केफ़ियत में दर्ज हे । 

कुल वक़ाया रक़म फ़ौरन न चुका सकने के कारण मेंने उसके 
लिये जो बंदोवस्त किया है, जिसे, में आशा करता हूं, आप मंजूर करेंगे। 
साथ ही मेरा निवेदन है कि आप मेरे देश की वुरी दशा और मेरी वर्वमान 
स्थिति पर विचार करें तथा उसे सरकार को वतावें ताकि झूद का भार, 
जिसे में किसी तरह उठा नहीं सकता, मेरे ऊपर न रहे । 

चांसवाड़ा राज्य के ज़िम्मे सरकार का जो खिराज वाक़ी है, उसे 
चुकाने के लिए जो किश्ते मुकरैर हुई, उनकी केफियत-- 





थि० से० १८६३ ई० स० १८२६-३७ का ख़िराज रू० ३४०५० 
पिछली बकाया २०००० 
ब्रैं_००० 

वि० से० १८६७४ इ० स० १८३७-३८ का प़िराज 
झर वक्ताया ४४००० 
वि० स० १८६४५ ई० स० १८रे८-३२६ का खिराज़ और वक्ताया_ ४४००० 
१9 श्दध्दे ,,. रैपर३े६--४० १9 8४००० 





( $ ) एचिसन, दीटीज़ एगेज़मेट्स एण्ड सनदूजू, जिहद ३, ए० ४७४-४ । 
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वि० सं० १८६७ ईं० स० १८४०-४१ का खिराज और वक़ाया. 3४००० 


&। श्दष्प 93 श्द्छ १-४२ 5 ४४०० छः 
43 श्ध६६ , १८४२-४६ ढक 890०० 
है १ ६०० | १८४३-४ | ड्रक डछश्दर 

इ्च्ध्श्णश 


इस इक्तरारनामे से थोड़े ही दिनों वाद महारावल भवानीलिंह का 
घि० से० १८६४५ ( अमांत ) कार्तिक ( पूर्णिमांत मार्गशीषे ) चदि ५ ( ई० स० 
श्यशेण ता० ६ नवस्वर ) को निःलंतान देहांत हो 
गया। उसकी राठोड़ राणी राजकुंचरी (आऊवाबाली) 
के उद्र से वाई ग्रुलावकुंचरी का जन्म हुआ, जिसका 
विंवाह दूंदी के महाराव राजा रामसिह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार भीमसिंह 
से वि० स० १६१२ मार्गशीर्ष खुदि ११ ( ई० स० १८५४५ ता० १६ दिसम्बर ) 
चुधवार को हुआ, जो अपने पिता की विद्यमानता में ही मर गया । 

महारावल भवानीलिंह के समय के वि० सं० १८७७ से १८६४ तक के 
लेख मिले हैं, जिनमें से निलश्नलिखित लेख उस समय 
के इतिहास पर यत्किचित्‌ प्रकाश डालते हैं, इस- 
लिए यद्धां उदका सारांश दिया जाता छदै-- 

(१) खूरपुर गांव का वि० से० १८७७ ( अम्रांत ) कार्तिक ( पूर्णि- 
मांत मागेशीर्ष ) वदिं १७ ( ई० स० १८२० ता० ४ द्सिस्वर ) का स्मारक 
लेख, जिसमें तंवर वहाडदु॒रलिंह की मादथला नामक पहाड़ पर झ्त्यु होने 
का उल्लेख हे । 

(५ ) सहाराजाधिराज महारावल श्रीभमवर्नसिहजी देवलोक पचाराः 


मदहारावल का देहात 
आर संतरति 


महारावल के समय के 
शिलालेख 


संवत १८६५७. ना कारतक वदि ७. वर भोम दिले 5833880%0७ 
*“**********'जरी री छत्री करावी ने प्रतिष्ठा करीने एंडु चडाव्यु 
संचत १८६७ ना ज्येष्ठ छुदी ९४ वार शुरू ******* | 


हि 


( सहारावल भवानीससेंह की छुन्नी के लेख से )। 
( २ ) पमिन्रण सूर्यमढ; चशभास्कर, माग ४७, ए० ४३४० । 
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(२) भंवरिया गांव का ( आषाढादि ) वि० से० १८७६ ( चैज्रादि 
श्८८० ) चेतच्र छुदि ७ (ई० स० श्८श३ ता० १६ माचे ) का स्मारक लेख, 
जिसमें केसरीसिंह का लेंवडिया गांव में काम आने का उल्लेख है । 

(३) संवरिया गांव का ( आषाढ्यदि ) वि० से० १८७६ ( चेत्रादि 
श्८८०, अमांस ) चेत्र ( पूर्णिमांत द्वितीय चेचर ) घदि ४ ( ई० ख० श्८०३ 
ता० ४० मार्च ) का स्मारक लेख, जिसमें मेड़तिया राठोड़ू कल्याणसिद्द के 
काम आएे का उल्लेख है । 

(४ ) संवरिया गांव का ( आपाढादि ) धि० से० १८७६ ( चेन्रादि 
१८८०, अमांत ) चेत्र ( पूर्णिमांत द्वीतीय चेत्र ) चदि ७ (ई० स० श्र 
ता० ३० मार्च ) का लेख, जिसमें मेड़तिया रूपरसिह का लेंवडिया गांव में 
काम आने का उल्लेख हे । 

उपयुक्त लेखों से पाया जाता है कि वि० से० श्८७७ और १८७६ 
में बांसवाड़ा राज्य में कोई उपद्रव हुआ था । अग्रेज़ प्रकार से संधि हो 
जाने के पीछे वाहरी आक्रमणों का भय मिट गया था इसलिये इन लोगों 
का किसी आन्तरिक विद्रह में ही मारा जाना संभव है । उस(महारावल)के 

अन्य लेखों में गांव, भूमि आदि दान करने का वर्णन है, परन्तु थे इतिहास 
के लिए उपयोगी नद्दी हैं । 


चहादुरसिंह 


महारावल भवानीसिद के पुत्र न होने के कारण उसकी स्॒त्यु द्ोने पर 
गढ़ी फे चौद्यात ठाकुर अजुनलिह व कामदार शोभाचंद्‌ कोठारी ने कुवा- 
णिया के सरदार दीपसिंद को, जो बहुत ही दूर 
का हकदार था, गद्दी पर बेठाने का चिचार किया, 
परन्तु सब से प्रथम हक़ खांदू' के मद्ाराज का था, अतझुव दूर के खान- 
दान से लाकर गद्दी बिठलाने में खांदूवालों की ओर से उपद्गव दोने की 


मद्दारापल की गद्दीनशीनी 





( १ ) बांसचाद़ा राज्य की ख्यात । 


श्ध्द शजपूताने का इतिहांस 





जिस पजीएरीिसपरीपल्‍च न जता 


आशंका जान पड़ी । तव खांदू' ठिकाने के संस्थापक महाराज वल़्तर्लिह के 
दूसरे पुत्र वहाढुराखिह को ( जो तेजपुर के महाराज रणसिद्द के यहां गोद्‌ 
गया था ) वि० स० १८६५ मागेशीषें खुदि ४ (ई० स० श्षश८ ता० २२ 
नवंबर ) को वांसबाड़ा का खामी बनाया, किन्तु चह दुझछ और निः- 
संतान था, इसलिए उस( वहादुरासह )ने गद्दी वेठने के साथ ही खुरपुर के 
महाराज खुशह/ललिद के दूसरे पुत्र वस़्तावरासिह के बेटे लच्मणुसिद्द को, 
जो खांदूवालों की अपेक्षा कुछ दूर का हक़दार था, अपना उत्तराधिकारी 
तलियत किया । इसपर खांदू के महाराज मानसिद्द ने उसपर उज्ज किया, 
तव मह[रावल वह्ाठुरखिंह ने डसकी हकृतलफ़ी के एवज़ में उसके ख़िराज 
में सदेव के लिए १३०० रुपये की कमी कर बि० से० १८६६ (ई० स० 
१८३६ ) में राज़ीनामा करवा लिया | 

महारावचल वहादुरासिह का केवल पांच वर्ष राज्य करने के वाद ही 
महारावल का देहात वि० सें० १६०० (ई० स॒० १८४४ ) में देहांव हो गया । 


( ५ ) असेकिन; वांसवाद़ा राज्य का गैजेटियर; छ० १६४ । 


(२ ) नीचे के वंशबक्त से चिदेत होगा कि सहारावर बद्धादुरसिंह और 
क्च्मणर्सिंह में क्‍या सेबध था--- 


महारावल एय्चीसिंद ( पहला ) 
| 


| | 


सहारावल विज्नयालेंह +५ बख्तसिंह२ रणसिंह३ खुशहालसिंह ४ 
| (खांदू) | (तेजपुर) | (सूरपुर) 
» ड्मेदुर्सिहर | | चहाहुरसिंह 


| सरदारसिंह बहादुरसिंह (खांदू से गोद भाया हमीरसिंद बख्तावरसिद्द 
भवानीसिंह३ | (तेजपुर गोद गया) :और फिर महा- | 
सानसिंह रावल हुआ) मसाघचर्सिदद लक्ष्मणसिंह 
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४ «5०० +०००००००० #०००००००००००० (बांसवाड़े 
» वहादुरासिंदर७(तेजपुर से गोद आया) : का 
६+०क ७७७ ०१७०७० ०१७०ढ७७००७ 86८ ० 360 0० 0ले 69३ ०५००००५००० स्वामी 
» जेँचमणसिह& हुआ ) 


(३) असकिन, वांसचाडा राज्य का गेजेट्यर, ए० १६४ । 


राजपूताने का इतिहास-- 





महारावल लच्मणरसिह 
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लक्ष्सशुसिह्‌ 


वि० सं० १६०० ( श्रमांत ) माघ ( पूर्णिमांत, फाल्युन ) वदि्‌ १४ ( ई० 
ख० १८७४४ सा० १७ फ़रवरी ) को मद्दायवल लूच्मणणासह का पांच वर्ष की 
आयु में राज्याभिषेके हुआ । उसका जनन्‍्म्त ईं० 
स० श्यरे६ (वि० स्ले० १८६६ ) में हुआ था।। 
गद्दीनशीनी के समय उसकी आयु अल्प होने से राज्य-प्रवन्ध के लिए 
अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से मुंशी शहामतश्र॒लीखां आदि नियत हुए और 
ईं० स० १८५६ (वि० सं० १६१३ ) में जब बह राज्य करने के योग्य दो 
गया, तब शासनप्रबन्ध उसको सपा गया | 

बांसवाड़ा राज्य में विशेषतः भीलों का निवास है और वे लोग लूट- 
मार को द्वी अपना मुख्य पेशा समभते हैं, इसलिए मालवे के समीपी 
इलाके की प्रजा अपनी रक्षा के लिए बांखवाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ के भीलों को रखवाली के नाम 
से कुछ कर दिया करती थी। वह कर संधि होने 
के पीछे पुलिख आदि का प्रबन्ध हो जाने से उन( भीलों )को मिलना चन्द 
हो गया। इसपर बांखवाड़ा के भीलों ने मोखेरी गांव पर आकऋमण किया, 
जिसमें उनके सुखिया गांगा का भाई जीजा मारा गया और इस खून फा 
झगड़ा कई दिनों तक चलता रहा” । ; 

उन दिनों खूथ राज्य के भीलों में भी डपद्गव हो रहा था और मही- 
कांठा एजेंसी के पोलीना एवं सिरोही राज्य के भाखर के गरासिये 
भी बासी हो रहे थे। अतझव भीलों के उपद्रव को रोकने के लिए पश्चिमी 


महारावल का राज्यामिषिक 


बांसवाढ़ा के भीलों का मोखेरी 
पर हमला करना 





( $ ) वांसवाड़ा राज्य के बढ़वे की ख्यात, पत्र १३, ए० १। 

( २ ) ढा० हेंडली, रुलरस आँवब्‌ इंडिया, ४० ३६ । 

( ३ ) वीरविनोद, प्रकरण ग्यारहवां । 

(४ ) असेकिन, बांसवाढ़ा राज्य का गैज़ेटियर, छ० १६४ । 

( ४ ) सुशी ज्वालासहाय, वक़ाये राजपूताना, जि० १, ए० &२३। 
श्र 
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मालवे के एन्नेंट के पास बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से वकील नियत किया 
गया और कोठारी केसरीसिंद ने, जो दीवान वांसवाड़ा और दोशियार 
अहलकार था, कुछ समय के लिए भीलों का उपद्गव शांत कर दिया! । 
वि० से० १६१४ (६० स० १८५७ ) में भारतवर्ष में सिपाद्दी-विद्रोद 

की ज्वाला फूट पड़ी । डस कठिंच समय में सरदारों ने मद्दारावल का साथ 
छोड़ दिया, जिससे उसको अपने ही भरोसे पर 
रहना पड़ा | । ई ० स्० श्८४८ के दिसस्वर ( वि० 
स० १६१५ मागेशीर्ष ) मास में चिद्रोह्दी दल के मुखिया तांतिया टोपी के 
साथ के बिद्रोह्दी कुशलगढ़ दोते हुए बांसवाड़ा की दरफ बढ़े। मार्ग में 
कुशलगढ़ के राव ने उन लोगों को रोकने का बहुत कुछ प्रयक्ञ किया, 
परंतु उसमें सफलता नहीं हुई, क्‍योंकि विद्रोहियों की संख्या लगभग 
पांच दृज्जार थी।अग्रेज़ सरकार ने कुशल्गढ़ फे राव फी श़द्र की इस सेवा 
से प्रध्त्न होकर उस(कुशलगढ़ के राव )को खिलअ्रत देकर सम्मा- 

लित किया | 

ता० ११ द्सिम्बर (मागगशीर छुद्.६) को विद्रोहियों ने वांसवाड़े 

पहुँच वहां अधिकार कर लिया | डस समय महारावल ने अपने राज्य के 

उत्तर की तरफ़ जंगल में जाकर आश्रय लिया? । तांतिया टोपी वहां एक 

दिन ठहरा और डसके आदमियों ने कपड़ों से लदे हुए सोलद-सतरद्द ऊंटों 

को, जो अहमदाबाद से आ रहे थे, लूट लिया | विद्रोदियों-द्वारा बांसवाड़ा 

लूटे जाने की पूरी आशंका थी, परतु चारों तरफ़ से सरकारी सेनाओं के 


सिपाददी-विद्रोदद 


( $ ) ज्वाज्ासद्याय; वक़ाये राजपूताना; जिरद १, ए० €२३ । 

(२ ) असकिन, वांसवाडा राज्य का गैज़ेटियर; ए० १६४ | 

(३ ) शॉवले; ए मिरसिंग चेप्टर झ्ॉंच्‌ इंडियन स्युटिनी; ए० १३८ । मुंशी 
ज्वालासहाय, दि लॉयल राजपूताना, ए० २२० । 

(४ ) शॉवसे; ए मिर्सिंग चैप्टर आव्‌ इंडियन म्युटिनी; ए० १३८ 

( £ ) असंकिन; वांसवाड़ा राज्य का ग्रेज़ेटियर; ए० १६४ । 

(६ ) मुंशी ज्वाज्नासड्राय, दि लॉयल राजपूताना, प्ू० २२६० । 
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जज की बाबर 


आ जाने तथा नीमच से मेजर लियरमाउथ की अध्यक्षता में सेना रवाता 
होने और रतलाम की तरफ़ ले ब्रिगेंडियर सोमरसेट के पहुँचने के शतमा- 
चार पाकर थे ( बागी ) लोग सलूंबर की तरफ़ होते हुप्प मेवाड़ फी ओर 
चल दिये । 
इ० स० १८४६ ( बि० स० १६१५ ) में तांतिया टोपी जीयापुर में 
कनेल बेंसन से हार गया, परंतु दो हज़ार विद्रोहियों के साथ फ़ीसेज़ के 
शा मिलने से फिर उसका बल बढ़ गया और बद्द मारवाड़ की तरफ़ से 
मेवाड़ में घुसकर ता० १७ फ़रवरी ( माघ झुदि १४) को कांकरोली पहुंचा, 
किन्तु पत्रिगेडियर सोमरसेट तथा कप्तान शॉवर्स फे आने का समाचार 
पाकर घद् बांसवाड़ा की ओर चल दिया, पर सोमरसेट ने उसे रास्ते में दी 
जा दवाया और उसकी सेना तितर-चित्तर करदी' । शत में विद्वोहियों के 
मुखिया के आत्मसमर्पण करने पर तांतिया ठोपी पेरोन ( 87076 ) के 
अंगल में जा छिपा और वह ता० ७ झअप्रेल ई० स० १८५६ ( वि० सं० १६१६ 
चैत्र खुदि ४ ) को गिरफ्तार किया जाकर सिप्री (ग्वालियर ) में लाया 
गया, जहां उसे फांसी दी गई । 
लॉर्ड डलद्ौज़ी की अनुदार नीति के कारण डस समय कितनेक देशी 
राज्य पास्तविक उत्तराधिकारी न होने के कारण अग्रेज़ सरकार के अधिफार में 
अग्रेज़ सरकार से गोादनशाीनी चले गये, जिससे भारत के देशी राजा-मद्दाराजाओं 
की सनद मिलना का सरकार के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक 
था और उसके कुछ चिह्न ६० स० १८४७ ( वि० सं० १६१४ ) के सिपाही- 
विद्रोद्द में प्रत्यक्ष दीखने लगे थे तथापि अधिकांश नरेश सरकार फे 
सद्दायक बने रहे। फिर मद्दाराणी विक्टोरिया ने भारत का शासन-सूत्र ईस्ट 
इंडिया केपनी से अपने हाथ में लिया तब उसमें देशी राज्यों के अधिकार 
फो घाजिव समझा । निंदान पुत्र न होने पर गोद ( दत्तक ) लेकर उत्तरा- 
($ ) मुंशी ज्वालासहाय, दि लॉयल राजपूताना, ए० २६० । 
(२ ) शॉदर्स; ए मिर्लिंग चेप्टर ऑवू इंडियन स्युटिनी, ए० १३४२-४४ | 
( ३ ) पढ़ी; ए० १४९-१४६ । 
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घिकारी वनाने की सचद्‌ ई० स० १८८६२ ता० ११ मार्च (वि० से० १६१८ 
फास्मुन खुद्दि १० ) को तेयार होकर भारत के तत्कालीन वाइसराय और 
गवनेर जेनरल लॉर्ड केनिक्ल के छारा उसके हस्ताक्षर सहित समस्त देशी 
राज्यों को दी गई । तद्बुसार बांसवाड़ा राज्य को भी वह सनद्‌ भेजी गई, 
जिसका आशय नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

“श्रीमती मद्दाराणी विक््योरिया की इच्छा है कि भारत के राजाश्ों 
तथा सरदारों का अपने अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वेश की 
जो प्रतिष्ठा एवं मान मयोदा है, वह हमेशा वनी रहे, इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के निम्ित्त में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू 
धर्मशासत्र और अपनी वेश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज 
समझता जायगा । 

“ज्राप यह निश्चय जानें की जब तक आपका घराना सरकार का 
खेरझ्वाह रहेगा और उन अद्ददनामों, सनदों तथा इक्करारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्नेज़ सरकार के प्रति डसके कर्तव्य दजे दें, तब 
तक आपके साथ के इस इक़रार में कोई वात वाधक न होगी ।” 

सोम और माही नदियों के संगम पर जहां वांसवाड़ा और हूंगरपुर 
राज्य की सीमा मिलती है, ढंगरपुर के मह्वारावल आसकरण का वनवाया 

वेशेश्वर के मंटिर के लिए... छुआ चेणेख़र का शिवालय है, जहां पति वर्ष मेला 
डंगरपुरऔर वासवाढ़ेकेवीच लगता हे। उसका सब प्रवन्ध डूंगरपुर राज्य की 
परस्पर तकरार पैदा होना तरफ़ से होता है और महसल आदि की आय भी 
घद्दी लेता है । बांसवाड़ा राज्य ने वहां अपना अधिकार जमाना चाहा और 
द्वृंगरपुर राज्य से इसके लिए छेड़-छाड़ की। अंत में अग्रेज़ सरकार के 
प्रतिष्ठित अफ़सर मेजर मेकेंज्ी-दारा वि० से० १६२१ (६० स० १८६४ ) में 
फ़ैसला होकर उक्त स्थान पर वास्तविक दृक़ डूंगरपुर राज्य का ही माना 


( १ ) टीटीज़ एंगेजमेंट्स पुण्ड सनदज्ञ ( हं० स० १६३२ ); जि० ३, ४० 
४९-३६ । 
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गया, जिससे यह भूगड़ा शांत हुआ  । 
ई० स० १८८६४ ( वि० सं० १६२२ ) में महरावल् ने अग्रेज़ सरकार 
फो वांसवाड़ा राज्य में होकर रेलवे निकालने के लिप्ट कितने ही अधिकारों 
महारावल का रेलवे निका- के साथ बिता सूल्य भूमि देना और अपने राज्य में 
लने के [लिए ज़मीन देने होकर गुज़रनेवाले माल पर महसल राहदारी 
का इकूरार करना छोड़ देवा स्वीकार किया; किन्तु फिर बांसवाड़ा 
राज्य की सीमा में होकर रेलवे निकालने का विचार अंग्रेज़ सरकार ने 
स्थगित रक्खा, जिससे अंतिम लिखा पढ़ी नहीं हुई और आवागमन फी 

कठिनाइयां पहले जेसी बनी रहीं । 

बांसवाड़ा राज्य की ई० स० १८६७ ( वि० से० १६२४ ) तक सलामी 
की तोपें नियत न थीं । अतपव एऐ० स० १८८७ 
( बि० से० १६२४ ) में अश्रेज्ञ सरकार ने बांसवाड़ा 
के नरेश की स्थायी रूप से १५ पन्द्रह तोपों की 


वांसवाड़ा राज्य की सलामी की 
१७ तोपें नियत होना 


सलामी नियत की | | 

बांसवाड़ा राज्य में कुशल्गगढ़ का ठिकाना आय की दृष्टि से प्रप्रुख 
है, जिसको बांसवाड़ा के अ्रतिरिक्त रतलाम राज्य की वरफ़ से भी ६५ गांव 
जागीर में मिले हुए हैं । ईं० ख० १८४४ ( वि० से० 
१६१२ ) में रतलाम के स्वामी और कुशलगढ़ के 
राव के चीच जब झरूगड़ा हुआ, तब यद्द फ़ेसला 
हुआ कि उक्त राव रियासत वांखवाड़ा का मातद्वत है, परन्तु फिर कई 


महारावल का कुशलगढ़ के 
राव से विरोध 





(१ ) वि० सं० १६२२ साध सुदि १४ ( ईं० स० १८६६ ता" ३० जनवरी ) 
का मेजर ए० एम० मेकेंज़ी, पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हिली छ्लक्ट्स के हस्ताक्षर सद्वित 
बेणेश्वर का शिलालेख । 

(३२ ) दीरीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज़ ( इं० स० १६३२ ), जिल्‍द ३, ४० 
४३४४ । 

(३ ) चही, ए० ४४४ । 

( ४ ) मुंशी ज्वाज्ासहाय; चक्राये राजपताना, जिलदु १, ४० €२४। 
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बातें ऐेसी हुई कि जिनसे उक्त राव अपने को स्ववन्ध्र मानकर चांखबाड़ा 
राज्य की आज्ञाओं की उपेक्षा करने लगा । जब उसकी डद्दूलहुक्मी और 
सर्कशी की शिकायतें हुई तो उसने मेवाड़ के पोलिटिकल एज़ेन्ट को स्पष्ट 
जवाव दिया कि मेरी रियासत दांसवाड़ा से विलकुल पृथक दे | यदि चांख- 
घाड़ा के द्वारा मुझ से लिखा पढ़ी दोगी तो कदापि उत्तर न दूँगा | डसे 
चहुत सम्तकाया गया कि वह चांसवाड़ा राज्य के मातहत है और सरकार 
का अहदतामा वांसवाड़ा से है, उसके साथ नहीं, परन्तु उसने न माना | 
पोलिटिकल पज़ेंढ के बुलाने पर राव बांसवाड़े गया, पर मद्दाराबल के 
पाप्त नहीं गया । इससे महारावत्र तथा उसके बीच आऔर भी मनमुठाव 
हो गया | 

महारावल, कुशलगढ़ के राव के ज़िम्मे ख़िराज शअआदि की रक्तम 
बाक़ी निकाल कर, उससे चसूल करना चाहता था । ऐसे में वि० सं० 
१६२०३ (ई० स० १८६६ ) में कलिंजरा के थानें से एक क्रैदी भाग गया, 
जिसके लिए यह वात फैलाई गई कि उक्त कैदी को कुशलगढ़ के राव का 
कुंचर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है । बांखवाड़ा राज्य नें 
इस बात की आड़ लेकर कुशलगढ़ के राव के विरुद्ध कड़ी शिकायत की। 
तब पोलिटिकल अफ़सरों ने कुशलगढ़ के राव को क्ेदी सोप देने की आज्ञा 
दी, पर बह क़रैदी कुशलगढ़वालों की तरफ़ से हमला कर नहीं छुड़ाया गया 
था, इसलिए कुशलगढ़ के राव ने अपनी निर्देषिता चतलाते हुए कई उद्ध 
किये, किन्तु मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट क्तेत्त निक्सन ने उसके उद्ध 
ठीक न समझे | अन्त में उक्त कर्नल के रिपोर्ट करने पर अंग्रेज़ सरकार 
ने कुशलगढ़ के राव की रतलाम की जागीर पर भी ज़॒च्ती होने की कार्य- 
घाही की । 

( १ ) मुंशी ज्वालासहाय, चक्राये राजपूताना, जिं० १, ए० €२४ । 

(२ ) घही, ए० €<२४। 

( ३ ) भसंकिन, गेज़ेटियर आँव्‌ बांसवाड़ा स्टेट; ४० १६४ । 


( कप टीटीज एंगेजमेंट्स एण्ड सनदज्ञ (६० स० १६३२), निल्‍्द ३, ए० ४५८। 
झसेकिन, गेज़ेटियर आँव्‌ बांसवादा, छ० १६४ । 
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इसपर कुशलगढ़ के राब ने इस मामले में अपने को सर्वथा निदाष 
सिद्ध करने के लिए पोलिटिकल पर्जेंट मेवाड़ के फ़ेसले के विरुद्ध पैरवी 
की, तो पुनः इस मामले की जांच का हुक्म हुआ । जब यह मामला कनेल 
हचिन्सन, पोलिटिकल पर्जेट मेवाड़ के सामने उपस्थित हुआ तो उसने 
राव के उज् बड़े ध्यान से खुने और उसे निर्दोष माना । फिर यह मामला 
मेजर मेकेंज़ो आदि खेरवाड़ा के शफ़लरों को सोंपा गया, जिन्होंने घटना- 
स्थल पर ज्ञाकर तहकीकात की । महारावल लकद्धमणर्सिह उन दिलों अपने 
कामदार केसरीसिंह कोठारी से नाराज़ हो गया था, इसलिए उक्त फोठारी 
ने मद्दारावल की नाराज़गी का चदला लेने के लिए इूंगरपुर के कामदारों 
की मारफ़त वास्तविक हाल उक्त अफ़्सर को जाहिर कर दिया और महा- 
रावल से भी किसी प्रकार यह तहरीरी इक्तरार करा लिया--'अपराधी का 
भागना कुशलगढ़ की मद्द्‌ से व था, राज्य के अहलकारों की ग्रफूलत से 
खुनने में आया और इस मामले में कामदारों ने सब कार्यवाही मेरे ( महा- 
रावल के ) हुक्म से की है! ।” 

इसपर उक्त अफसरों ने अग्नेज़ सरकार में इस विषय की विस्तृत 
रिपोर्ट पेश कर महारावल की शिकायत की तो सरकार ने नाराज़ दोकर 
ई० स० १८६६ ता[० १ अगस्त ( बि० सं० १६२६ श्रावण वद्‌ ८) से महा- 
रावल की सलामी में चार तोपें छुः वर्ष के लिए घटाकर ग्यारह तोपें नियत 
कर दी । गांव ज़ब्त करने के बदले कुशलगढ़ के राव को ६४६७ रुपये 


( $ ) घीरविनोद, भाग २, प्रकरण ग्यारहवां । 


( २ ) एचिसन, दीटीज़ एंगेज़मेंद्स एण्ड सनदूजू (६० स० १६३२ ), जिरद 
३, ४० ४४४५ । 


हूं० स० १८७७ ( वि० सं० १६३३ ) फे देहली दरवार के समय भारत 
सरकार ने बांसवाड़ा राज्य की सलामी की तोपें सदेव के लिए पन्द्रह के स्थान में ग्यारह 
नियत कर दीं | फिर ई० स० १८७८ ( वि० से० १६३५ ) में इस झाज्ञा में परिवत्तेन 
होकर रियासत की १५ तोरपों की सलामी घ्थिर कर दी गई और सहारावल लकष्मणसिह 
की सत्तामी ११ तोपों की द्टी रक्‍्खी गई, जो हुँ ० सण० $घ८८० फरवरी ( वि० स० 
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हण्जाने के दिलाना तजवीज़ञ होकर भविष्य में छुशलगढ़ के भीतरी मामलों 
में महराबल के किसी प्रकार का हस्तक्षेप व करने, कुशलगढ़ के इलाके 
में से जानेबल्ी व्यापार की बस्तुओं का महसूल राव के ही लेने, ११०० 
रुपये ( सालिमशाही ) वार्षिक खिराज के पोलिटिकल एजेंट के छारा 
बांसवाड़ा को देते रहने और अग्रेज़ अफसर चांखवाड़े का स्वत्व समझ 
कर जो बात कहे, उसकी तामील करने का फ़ैसला छुआ । 

इस फ़रेसले से कुशलगढ़ का राब वांसवाड़ा से बिल्कुल ही खतन्त्रसा 
हो गया । डसकी गणना अग्नेज़ सरकार के संरक्षित ठिकानों में होने लगी 
एवं उसके न्यायसस्वन्धी अधिकार सीमित कर दिये गये। चार्पिक खिराज 
नियमित रूप से वरावर दाखिल करने ओर खास-खास अवसरों अथोत्‌ महा- 
रावल की गद्दीनशीनी, कुंवर तथा कुव ध्यों के विवाह पर स्वय॑ वांसवाड़ा 
में उपस्थित रद्दने' के अतिरिक्त उसका अन्य हुछ भी सम्बन्ध बांसवाड़ा 
राज्य से न रहा । 





48३६ माघ ) के पीछे १५ हो गई | एचिसन; दीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदज्ञ ( ई० 
स्क्‍ू० १६३२ ), जिलदू ३, ४० ४४६-७ ]। 


( ३ ) सालिमशाही रुपय्रे का भाव भिर जाने से ईं० स्र० १६०४ ( वि० सें० 
१६६१ ) में उसका प्रचलन बन्द होकर उसके स्थान में कलदार रुपये का बांसवादा 
राज्य में चलन हुआ | उस समय कुशरूगढ़ के ठिकाने से जो ११०० रुपये सालिंम- 
शाही वांसवाढ़ा राज्य से खिराज के पहुंचते थे, उसके स्थान में ६४० रुपये कलदार 
प्रति वर्ष लेने का नियम हुआ | तब से कुशलगढ़ का राव ९४० रुपये कलदार बांसवाड़ा 
शज्य को ज़िराज के देता है। इसी प्रकार रतलाम राज्य की तरफ्‌ से खेढ़ा की जागीर है, 
जिसका खिराज वह ३२०४ रुपया सालिमशाही (कलदार ६००) श्रतति वर्ष रतलाम राज्य 
को देता है ( अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑबू बांसवाढ़ा स्टेट; ४० १६० ) । 


(२ ) एचिसन, ट्रीटीज एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदज्ञ ( ईं० स० १६३२ ); जिं० 
३, ४० ४४२५-४६ | अर्सकिन; गेजेटियर ऑचू वांसवाढ़ा स्टेट; ४० ३१६४-६४ । 


॥. ० ७ ॥.>- +. 
( ३ ) अ्सेकिन, भेज़ेटियर व्‌ बांसवाड़ा स्टेट; ए० $8० । 


(४ ) वही; ए० १६०। ; 
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बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के उपयुक्त झगड़े में महारावल लच्मण- 
सिंह ने अग्रेज़ अफ़सरों के पास यह बात पेश की कि--कुछ अहलकारों 
ने व्यर्थ ही मेरा नाम शामिल कर मुझको वदनाम किया है. । इस कार्यवाही 
का मुखिया कोठारी केसरीलिंह ही था, जिसको सरकार ने बेक़सूर समक 
विश्वास कर लिया हैं. कि उसने इस कार्यवाही में सम्मिलित न होने के 
कारण ही अपने ओहदे से पृथक्‌ होने का नुक़सान उठाया है, परन्तु उसी 
ने बांसवाड़ा के अद्दलकारों को ज़िद्द कर इस काम के लिए तेयार किया 
था। जो तदरीर इस मामले में कृत्रिम कागृज़ बनाये जाने की वांसवाड़ा 
राज्य से पेश हुईं, वह उक्त कोठारी के यह दबाव देने पर कि रियासत 
जब्त हो ज्ञायगी, पेश की गई है। उसकी खास मनशा यह थी कि वे अहल- 
कार जो इस मामले में फ़र्ज़ी कार्यवाही करने के अपराध में सम्मिलित हुए, 
सरकार के कोप से बच जावें ,-- किन्तु महारावल के इस फथन का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ा । 

अंग्रेज़-सरकार के उपयुक्त फैसले से कुशलगढ़ का ठिकाना 
बांसवाड़ा राज्य के दबाव से मुक्त हो गया और उसको अपना घकील 
अखिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट के पास वांखवाड़ा में नियत करने का स्वत्व 
मिल गया। भारत सरकार के फौरेन सेक्रेटरी डब्ल्यू० एस० सेटनकरःद्वारा 
ई० स० १८६६ ता० २२ जुलाई ( वि० स० १६२६ आपाढ' खुद १४) को 
इस निरणेय की खूचना आने पर पोलिटिकल एजेंट के कथनाजुसार राव ने 
ईं० स० १८७० ता० & शअ्प्रेल (वि० सलल० १६२७ चेत्र खुदि८)को 
असिस्टेन्ट पोलिडिकल एजेंट के पास अपना वकील नियत कर दिया 
तथा ई० स० १८७३ जनवरी (वि० से० १६२४) में उसने र्िराज भी दाखिल कर 
दिया; परंतु तलवारबन्दी का नज़राना, जिसके लिए महारावल का उज् था, 
दाखिल नहीं किया । अत में पोलिटिकल एजेंट मेवाड़' के सिफ़ारिश करने 








( १ ) ज्वालासहाय, चकाये राजपूताना; जि० १, ४० ४२६ । 
( २ ) वही, ए० €र८ | 
(३ ) वही, ४० २६ । 

श्३ ह 
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पर ई० स० १८७५ ( वि० खं० १६३२ ) में वह (नज़राबा) अग्रेज़ सरकार ने 
माफ़ कर दिया | 
. मरदहटों, पिंडारियों, लिधियों और सरदारों आदि के उपद्रवों के 
कारण प्रजा को न्याय मिलने के जितने भी साधन थे, थे सब मिटकर देश में 
महारावल का दीवानी. अव्यवस्था और अराजकता का सूत्रपात हुआ। 
फौजदारी की अदालतें _ उस समय महारादल और प्रधान कां हुक्म ही 
नियत करना सर्वैपरि न्याय माना जाता था। इस परिपाटी से 
जैसे आजकल निर्धेन रियाया के लिए न्याय महंगी वस्तु है, उस समय वद्द 
धैसी महंगी नहीं थी और न अधिक व्ययसाध्य थी, तो भी कभी-कभी 
अन्याय हो जाता था। जिसके पास देने को अधिक द्रव्य होता, वह सद्चा 
हो जाता था। जब से अंग्रेज सरकार से दशी राज्यों के साथ राजनेतिक 
संबंध स्थापित हुआ, तच से उसने दशी राज्यों से न्याय व्यवस्था में 
झुधार करने का आग्रह किया। फलतः अंग्रेज लरकार की प्रचलित न्याय- 
प्रणाली के अछुसार न्याय विभाग पृथक्‌ किया जाकर उसको खुब्यवस्थित 
रूप ले चलाने के देतु नियमानुसार अदालतें स्थापित करने की योजनए 
हुई | पोलिटिकल अफ़सरों की सलाह के: अनुसार महारावल लक्ष्मणसिद्द 
ने सी अपने यहां दीवानी और फ़ौजदारी अदालतें कायम कीं, परंतु वांस- 
घाड़ा राज्य के सरदारों की मनमानी कार्यवाही से बहुत दिनों तक कार्य 
सफलतापूर्वक न चला और न वे दीवानी तथा फ़ोजदारी कानून, जो 
पारसी फ्रामजी ( असखिस्टेन्ट पोलिडिकल एजेंट चांसवाड़ा, ) ने इ० स० 
१८६६-७० ( वि० सं० १६२६ ) में काठियावाड़ के दीवानी तथा फ़ौजदारी 
फ्रानूतों का गुजराती में अज्वांद कर जारी किये थे,, वरायर चल 
सके 
अंग्रेज-सरकार आओऔर देशी राज्यों के वीच अपराधियों के लेन-देन के 
विषय में कोई निश्चित नियम न होने से अग्रेज्ी इलाके के अपराधी देशी 


( १ ) ज्वालासहाय; चक्राये राजपुताना; जि० १; ४० €२६। 
(२ ) वही; ए० *&श३-४४ । 








बांसवाड़ा राज्य का इतिहास १७७८ 





अपराधियों के संबंध में. राज्यों में और देशी राज्यों के अग्रेज़ी अमलदारी 
अंग्रेज सरकार के साथ... में चले जाते थे। जब दे मांगे जाते तो सोॉपने में 
अहदनामा होना बड़ी क्िनता हुआ करती थी, जिससे घे दंड से 
बचकर निर्भयतापूर्वक विचरण करते थे। फल्नतः अपराधियों की संख्या 
में चुद्धि होकर उपद्रव वना ही रहता था और शांति स्थापित होना दुष्कर 
था। इस: बुराई को मिटाने के लिए अग्नेज़ सरकार नें दंशी राज्यों के साथ 
अपराधियों. के लेन-देन के नियम निश्चित कर, इक्तरारनामा करना चाहा। 
तदसुसार ई० स० १८६८ (वि० सं० १६२४ ) में बांसवाड़ा राज्य के साथ 
नीचे लिखा अहदनामा हुआ-- 
पहली शर्त-आअंग्रेज़ी राज्य या उसके णगहर का कोई व्यक्ति यदि 
झग्रेज़ी इलाके में कोई संंगीन जुम करे और बांसवाड़ा राज्य की सीमा के 
भीतर आश्रय के तो बांसवाड़श सरकार डसे गिरफ़्तार करेगी और उसके 
तलब किये जाने पर प्रचलित नियम के अनुसार खरकार अ्रेग्नेज्ञ के रुपूर्द 
करेगी। 
दूसरी शतै-कोदे आदमी, जो वांसवाड़ा की प्रजा हो, घांसवाड़ा 
राज्य की सीमा के भीतर काई बड़ा जुमे करे और अश्रेज़ी राज्य में शरण 
ले, तो उसके तलब किये जाने पर अंग्रज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और 
द्स्तूर के मुताबिक़ सरकार बांसवाड़ा के हवाले करेगी । 
तीसरी शर्तें--कोई व्यक्ति, जो बांसवाड़ा की प्रजा न हो, बांसवाड़ा 
शाज्य की सीमा के भीवर कोई घंगीन जुमे कर अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले, 
तो अग्रेज़ सरकार डसे गिरफ़्तार करेगी और उसके मुकदमे की तहक़्ी- 
कात बह अदालत करेगी, जिसे छोग्नेज़ सरकार हुक्म देगी। साधारण 
नियम के अनुसार ऐसे मुक्तदर्मों की वहकीक़ात उस पोलिडिकल एजेंट की 
अदालत में होगी, जिससे वांसवाड़ा राज्य का राजनैतिक छंवंध होगा । 
चौथी शते--किसी सरत में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिस 
पर संगीन जुमे का अभियोग लूगाया गया हो, झुपुदे करने के लिए वाध्य 
स होगी, जब तक कि प्रचलित नियम के अजुसार जिसके राज्य सें अपराध 





श्द्र० राजपृताने का इतिहास 


किये जाने का अभियोग लगाया गया हो, वह सरकार या उसकी आज्ञा से 
कोई व्यक्ति अपराधी को तलव न करे और जब तक जुमे की ऐसी शहा- 
दव पेश न की जाय, जिससे ज्िंस राज्य में अभियुक्त मिले डसके अनुसार 
उसकी गिरफ्तारी ज्ञायज़ समझी जाय और यदि वह अपराध उसी राज्य में 
किया जाता, तो वहां भी अभियुक्त दोषी होता । 

पांचवी शते--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन ज्ुमे समझे जायंगे-- 

( १ ) कत्ल । 

( २ ) क़त्ल करने का प्रयत्न । 

( ३ ) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य-वश्च । 

( ४ ) ठगी । 

( ४ ) विष देना। 

( ६ ) ज़िना-विल्ञ-जन्न ( चलात्कार )। 

( ७ ) सख्त चोट पहुंचाना । 

( ८ ) बच्चों का चुराना | 

( ६ ) स्त्रियों का देचना | 

(१० ) डकेती । 

(११ ) लूठ । 

(१२) सेंध लगाना । 

( १३ ) मबशी की चोरी | 

( १४ ) घर जलाना । 

( १५ ) जालसाज़ी । 

( १६ ) जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का चलाना | 

( १७ ) दंडनीय विश्वासघात ! 

( १८) माल अलवाव का हज़म करना, जो दंडनीय समभा जाय । 

( १६ ) ऊपर लिखे हुए अपराधों में मदद देना । 

छुटी शर्ते>>ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार अपराधी को 
गिरफ़्तार करने, रोक रखने या झुपुदे करने में जो खर्च लगे, बद उस सर- 
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कार को देना पड़ेगा, जो अपराधी को तल्नव करे। 
सातवीं शर्त--ऊपर लिखा हुआ अहद्नामा तव तक जारी रहेगा, 
जव तक अहद्नामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने 
फे सम्बन्ध में श्रपनी इच्छा दूसरी से प्रकट न करे । 
आठवीं शतै--इस( अहदनामे )में जो शर्ते दी गई हैं, उनमें से 
किसी का भी ऐसे किसी अद्ददनामे पर असर न होगा, जो दोनों पक्षों के 
बीच इससे पहले हो चुका है, सिचा किसी अहदनामे के उस अश के, जो 
इसके विरुद्ध हो | 
यह अद्ददनामा २४ वी द्सिम्बर ई० श्व० १८६८ (मिती पीष झुदि १० 
वि० सं० १६२५ ) को बांसवाड़े में हुआ । 
( हस्ताक्षर ) ए० आर० ई० दृचिन्सन, 
लेफ्टिनेंट-क्नेल, स्थानापन्न पोलिटिकल 
एजेंट, मेवाड़ । 
बांसवाड़ा के महारावल्र का दस्ताक्षर और मुहर । 
( हस्ताक्षर ) मेयो 
ता० ४ वीं माचे ६० स० १८६६ (मिती चेत्र धदि ८ बि० सं० १६२४) 
को फ़ोट विलियम ( कलकत्ता ) में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवनेर 
जेनरल ने इस अद्ददनामे की तस्दीक़ की । 
( हस्ताक्षर ) डवल्यू० एस० सेटनकर, 
सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आऑँब इंडिया, फ़ारेन 
डिपार्टमेंट । 
अट्टारह वर्ष के पश्चात्‌ इस अद्ददनामे में जो थोड़ा परिवत्तेन हुआ, 
वह नीचे लिखे अनुसार है-- 
ता० ५ वीं मार्चे ई० स० १८६६ को शअअग्रेज़-सरकार और वांसवाड़ा 
रियासत के दीच अपराधियों को सोंपने के चावत जो अहदनामा हुआ था 


(१ ) एुवचिसन; द्वीटीज़ एंगेजमेन्द्स पुण्ड सनदज (हं० स० १६३२ ); 
जि० पे, ४० ४७०२-७७ । 
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ओर चूँकि अग्रेज़ी इलाके से भागकर बांखवाड़ा राज्य में पनाह लेनेवाले 
सुजरिमों को खोपने के लिए उस अहदनामें में जो प्रणाली निश्चित हुईं थी 
वह अजुभव से अंग्रज़ी राज्य में प्रचलिस कानूनी वतोव से कम आखान 
आर कम कारगर पाई गई, इललिए इस लिखावट के द्वारा अग्रेज़ सरकार 
तथा वांसवाड़ा राज्य के बीच यह शर्ते हुई हे कि भविष्य में अहृदनामे की 
घे शर्तिं, जिनमें मुजरिमों को खुपुर्द करने की कार्रवाई वतलाई गईं हे, 
अश्रेज्ञी इलाके से भागकर बांसवाड़ा राज्य में आश्रय लेनेवाले मुजरिमों 
को खॉंपने के विषय में न सगाई जायगी, लेकिन इस समय ऐसे प्रत्येक 
विषय में अंग्रेज़ी भारत में जो नियम प्रचलित हैं, उन्ही के अनुसार कार्य- 
बाद्दी होगी । 
आज ता० २७ वीं जुलाई ई० स० १८८७ ( मिती भ्रावण खुदि ७ ब्रि० 
स० १६४४ ) को बांसवाड़ा में हस्ताक्षर हुए। 
( हस्ताक्षर ) महारावल चांसवाड़ा 
( इस्ताक्षर ) ए० एफ० पिन्दे, लेक्टिनेंट; 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट वांसवाड़ा 
तथा प्रतापगढ़ । 
( दस्ताक्षर ) डफ़रिन 
वॉइसरॉय पड गवनेर जेनरल आँदू 
५ इंडिया । 
ता० रद मार्च ई० ख० १८८८ ( मितो द्वितीय चेत्र वदि १ वि० से० 
१६४४ ) को फ़ोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) में हिन्दुस्तान के घाइसरॉय और 
गवनेर जेनरल ने इसको मंजूर करके इसकी तसदीक़त की | 
( द्स्तखत ) एच० एम० ड्यूरंड, 
सेक्रेटरी, गवर्नमेंट आँद्र इंडिया, फौरन 
डिपार्टमेंट । 


(१) एविसन; द्वीटीज़ एुंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूज्ञ (ई० स० १8३२ ); 
जि० है, पएू० ४७७०-७८ | 
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मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के अधीन मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 
ओर प्रतापगढ़ के राज्य होने से वहां काम अधिक रहता था, जिससे वहां 
बासवाड़े में असिस्टेन्ट पोलि- टैंक असिस्टेन्ट नियत किये जाने की मांग चल रही 
टिकल एजेंट का नियत देना थी | इधर फिर बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के झगड़े 
में उक्त पोलिंटिकल पएर्जेंट के पास कारये बढ़ गया । फलतः ई० स्‍्त० १८६४ 
( बि० सं० १६२६ ) में पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की अधीनता में राजपूताना 
एजेंसी का हेडकलकी पारसी फ्रामजी भीकाजी बांसवाड़ा में असिस्टेन्ट 
पोलिटिकल एजेंट नियत किया गया' और ई० स॒० १८१८ (घि० से० १८७४) 
की संधि की धारा ६ के अनुसार उसके वेतन आदि के पंद्रह हज़ार रुपये 
सालिमशाही ( कलदार ११७७१ रुू० १० घने ) वार्षिक बांसवाड़ा राज्य 
के ज़िम्मे लगाये गये । फिर वही अफ़सर प्रतापगढ़ राज्य के असिस्टेन्ट 
पोलिटिकल एजेंट का कार्य भी करने लगा, जिससे ई० सख० १८८४ ( वि० 
सं० १६७१ ) में इस हुक्म में परिवर्तन होकर दौरे व अमले के वेतन का 
घाजिबी हिस्‍सा जोड़कर असिस्टेन्ट पर्जेट की तनख़्याह के पांच सौ 
रुपये माहवार से अधिक रक्तम वांसवाड़ा राज्य से न लेना स्थिर हुआ । 
किर ईं० स० १८८६ ( वि० सं० १६४६ ) में इस विपय में वांसवाड़ा राज्य से 
फेवल पांच हज़ार रुपये वार्षिक लेता तय रहा और जो १८००० रुपये ईं० 
स० १८८४७ ( वि० सं० १६४१ ) तक वाक़ी रह गये थे, वे चढ़े हुए ख्रिराज 
में जोड़ लिये गये । 


( $ ) ज्वाज्ञासहाय, चक्राये राजपूताना, जि० १, ए० €२९७ । 

(२) एचिसन, द्वीटीज़ एंगेजमेन्ट्स पुण्ठ सनवूज़्ञ (ईं० स० १६३२ ); 
जि० ३६, ए० ४४६ । 

(३ ) वही, ए० ४४६ । 

(४ ) वही, ए०,४४६ | 

चांसदाड़ा में रहनेवाला यह पोलिटिकल भ्रफ़सर पहले असिस्टेन्ट पोलिटिकल्ध 


एजेंट वॉलवाड़ा कह्ज्नाता था | फिर प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध उससे हो जाने पर 
चद्द अ्रसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट बांसवाढ्ा व प्रतापगढ़ फट्टलाने लगा । कई पर्प पीछे 





श्द४ राजपूताने का इतिहास 


रोगियों आदि की चिकित्सा अ्व तक पुरानी रीति से दी होती थी 
झौर विशेषतः भाड़-फूंक तथा देशी दवाइयों-छारा उपचार किया जाता था। 
वि० ले० १६२६ (ई० स० १८६६-७० ) में महारावल 
ने अपने यहां, एक हकीम नौकर रक़खा। फिर 
एक देशी डाक्टर अग्नेज़ सरकार से मांगा | इसपर ई० स० १८७० अगस्त 
( वि० सं० १६२५७ ) में वहां पर अंग्रेज़ी चिकित्सा प्रणाली का प्रारंभ 
इोकर अस्पताल खोला गया और चेचक का टीका लगाने की भी 
व्यवस्था हुईं । 


प्रस्पताल की स्थापना 


वि० सं० १६२७ मार्गेशीपे ( ई० स० १८७० नवम्बर ) में ओरीवाड 
का राठोड़ ठाकुर ओंकारखसिह, जो प्रथम वगे का सरदार था, मर गया। 


जम उसकी विधवा स्त्री ने परवतासिद् को सब लोगों 
हर हा 202 की सम्मति से गोद ले लिया, परन्तु मद्दारावल ने 
ओऑकाराखिह की गोदनशीनी भी वेंकायदा समम् 

रखी थी, क्योंकि ओरीवाड़े के ठाकुर प्रतापसिह का सम्बन्धी दौलतसिंद, 
जो ऑंकारासिह की अपेक्ता समीपी सम्बन्धी था, विद्यमान था । इसलिए 
आऑकारालिंह की झुत्यु हो जाने पर महारावल ने दौलतर्सिह का स्वत्व घाजिय 
समझ, उसका पक्त लिया | फिर उस( महारावल )ने परवत्सिह को धोखे 
से चुलाकर वांसवाड़े में क्रेद कर लिया और ओऑंकारसिंद की स्त्री की 
इच्छा के विरुद्ध दोलतसिद्द को बद्धां का मालिक वना दिया। इससे सब 
सरदार विगड़ उठे | उन्होंने दोलतर्सिद से जाति-चहिष्कृत की आांति ब्य- 
चहार किया और कुबानिया के ठाकुर की शमी के अवसर पर थार्षिक भोज 
में दोलवर्सिह्द को न चुलाया, जिससे महारावल ने नाराज़ होकर कुवानिया 
के ठाकुर के रिश्तेदार को बुलाकर क्रेद कर दिया । इसपर राज्य के 
जब से डूंगरपुर, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों का सम्बन्ध मेवाड़ की पोलिटिकल एजेंसी 


( फिर रोज़्ढेंसी ) से एथक हुआ, तव से उक्त असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट का पद टूट 
कर वही अफ़सर दक्षिणी राजपूताने का पोलिरिकल पुजेंट कहलाता है । 


(१ ) सुंगी प्चालासदहाय; चक्राये राजपताना, जिल्द १ 3 थे? ईइबन्दरे । 


बांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्दश्‌ 





जागीरदारों और गढ़ी के राव रलसिंह ने महारावल के विरुद्ध पोलिटिकल 
पज्ञेंट के पास शिकायत की । तब पोलिटिकल पेंट ने जाति के मामले 
में महएरावल को हस्तद्योप करने का अधिकार न होना वतलाकर कुचा- 
नया के ठाकुर के रिश्तेदार को छोड़ देने के लिए लिखा, जिसपर मह्दा- 
रायल ने डसको छोड़ दिया । 
मेवाड़, हंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राज्यों में भील आदि 
जरायम पेशा लोगों को दबाने के लिए मकरानी तथा विलायती नौकर 
विलायती और मकरानी .रकक्‍्खे जाते थे, जिनसे भील और मीने दबे हुए तो 
लोगों को नौकरी से अ्रवश्य रहते थे, परन्तु वे भीलों आदि के साथ 
ह्ह्मना बड़ा कठोर व्यवहार करते थे । वे डन्न लोगों को 
अधिक सूद पर रुपये उधार देकर उनके वाल-बच्चों को गिरवी ( रेहन ) 
लिखवा लेते थे और जब रुपया नहीं मिलता तो वे भीलों पर सख्ती करते 
तथा उनके चाल-बच्चों को छीनकर उन्चको लॉडी या छुलाम वना लेते थे । 
इसपर भील आदि कुछ धोकर कभी-कभी विलायती लोगों को मार भी 
डालते थे । इससे फ़साद बढ़ जाया करता था और उसको दबाने में बहुत 
परिश्रम उठाना पड़ता था। उन्हीं दिनों ईडर राज्य के पोल्लिता ठिकाने का 
छरदार विद्रोही हो गया । उस समय पानरवा ठिकाने ( भोमट, मेवाड़ ) के 
विलायती नौकर भी जाकर पोसिना के सरदार के शामिल हो गये, जिससे 
फ़साद बढ़ गया । अन्त में जब. अग्रेज़ सरकार ने उन लोगों के पृथरू्‌ होने 
पर ही शांति स्थापित होने, की सम्भादत्ता देखी तो उसने उक्त राज्यों को 
उन्हे नोकर न रखने की सलाह दी, जिससे बड़ी कठिनता से पठानों को 
नौकर रखने की प्रथा दंद्‌ हुई और ईं० स० १८७०-७१ ( वि० से० १६२७ ) 
से वे वांसवाड़ा राज्य से भी पृथक किये जाने लगे । 
उन्हीं दिनों ग॒ढ़े का ठाकुर हिम्मतासद्द गंसवाड़ा राज्य की आज्ञा 
की उपेक्ता कर विद्रोही हो गया । जब उरूका उपद्रव चढ़ गया तो राज्य ने 





( $ ) सुंशी ज्वालासद्वाय, वक्नाये राजपूताना, जिदद १, छ० €३२। 
( २ ) वही, ए० २३४६ ! 
र्छ 





श्ठ्द शराजपूताने का इतिहास 


डसको गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी, जिसका 
कई वार उसने सुक़्ावला किया। अत में ई० स० १८७१ 
ता० १७ मई ( वि० सं० १६२५८ ज्यछ वदि १३) को 
उसका राज्य के सिपाहियों से युद्ध हुआ, जिसमें वह डतके हाथ से मारा 
गया | 
वांसवाड़ा राज्य में गढ़ी का ठिकाना प्रथम वर्ग का है और कुशल- 
गढ़ के समान वह भी दो राज्यों का जागीस्दार है अथात्‌ डूंगरपुर की तरफ़ 
गढ़ी के राव रनर्तिंह और से मी उसको चीतरी की जागीर प्राप्त है। गढ़ी का राव 
महारावल के वीच मनो- रलसिंह उदयपुर के महाराणा शंभुलिह का श्वखुर 
सालिन्य होना था, अतणव उक्त मद्दाराणा ने डसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए. ई० स० १८७१ ( वि० सं० १६श८) में डसको राव का खिताव 
दिया, जिससे महारावल नाराज़ हुआ, फ्योंकि रत्ताखिह को खिताव लेने 
के पूवे डसले आज्ञा लेनी चाहिये थी | महारावल की नाराज़गी के दूसरे 
कारण ये भी हुए कवि उस( राव रत्नसिंह )ने निःसंतान होने से महा- 
रावल की आज्षा के विना ही एक लड़के को गोद ले लिया तथा संगीन 
मामलों के अपराधियों को पोलिटिकल अफ़सरों के मांगने पर भी नहीं 
सोंपा | मदारावल से उसके वाण के कुछ हिस्से को सड़क बनाने के बहाने 
से ले लिया और डंसके इलाक़े में महल राहदारी, जो माफ़ था, वसूल 
करना आरस्म किया। इसपर राव रत्वसिदद ने पोलिटिकल अफ़ररों के 
पास महारावबल की शिकायत की । अन्त में राघ रत्नसिह ने, जो समझदार 
आदमी था, लोगों के समझाने से मदाराबल से मेरठ कर लिया। महारावल 
ने उसका राव का खिताब वहाल रक्खा, वाग्त के एवज़ में दूसरी ज्ञमीव 
दे दी और महखल राहदारी के लिए संतोपप्रद्‌ निवदारा कर दिया। पीछे 


शुढे के ठाकुर हिम्मतरिंह का 
विद्रोही होकर मारा जाना 





(५) वीरविनोई; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारदवां । बकाये राजपूताना; 
जिल्‍द्‌ १, ४० €३२। 

(२) चीरविनोद, भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां। ज्वालासद्याय, वक़ाये 
राजपूताना, जिल्द १, ए० «३१ | 








बांसवाड़ा राज्य का इतिहास श्द्व७ 
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से ज़्व वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में कोठारी चिम्तनलाल बांसवाड़ा 
के मंत्री पद से पृथक्‌ किया गया तव मद्दारावल ने राव रत्नसिह को 
अपना मन्जी बनाया ॥ 

उस समय तक बांसवाड़ा राज्य में शिक्षा का प्रचार प्राचीन शेली पर 
था और आधुनिक शिक्ता प्रणाली के अनुसार वालकों के पठन-पाठन की 
कोई व्यवस्था न थी । राजपूत तो शिक्षा से दूर 
रहते हीं थे, ्राह्मण, महाजन आदि भी थोड़ा बहुत 
जहां उनको अवसर मिलता, निज्ञी तौर पर कुछ 
सीख-कर काम चलाते थे । उन दिनों विशेषतः जेन यतियों के उपा- 
श्रयों में ही पढ़ाई होती थी, परन्तु पठनपाठन की शेली ऐसी थी कि 
जिससे न तो विद्यार्थी शुद्ध लिख सकते और न पढ़ सकते थे । अतएव 
इस खराबी को मिटाने के लिए वि० से० १६ए८ (६० स॒० १८७१-७२ ) में 
बांसवाड़ा में हिन्दी की शिक्षा के लिए राज्य की ओर से एक अध्यापक 
नियत होकर राज्य के व्यय से मद्रसा स्थापित किया गया। 

उन्हीं दिनों वि० से० १६२७ (ई० स० १८७० ) में वांसवाड़े में 
चिट्टियों आदि पहुँचानें के लिए सरकार की तरफ़ से डाकखाना खोला 
गया, पर आय कम होने से ई०स० १८७१ के मार्च 
में वह वन्‍्द्‌ कर दिया गया, किन्तु डाकजाने के 
बिना जनता को कष्ट होंने लगा । इसपर महाराचल ने झेग्रेज़ सरकार से 
लिखा पढ़ी की, जिससे वि० से० १६३१ म्ार्गशीर्ष खुदि ६ (ई० स० १८७४ 
ता० १४ द्सिंचर ) को स्थायी रूप से वांसवचाड़े में डाकखाना खोला जाकर 
खेरवाड़ें से डाक की लाइन का सम्बन्ध जोड़ द्या गया । 

धनवान लोगों में दास दासी रखने की प्रथा धाचीन है और उच्च 


वासवाडा में पाठशाला की 
स्थापना 


डाकखाना सोला जाना 








(१ ) चीरविनोद, भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । ज्वालासह्यय, चक्राये राज- 
पूताना; जि० १, ए० ४३१ । 

( २ ) ज्वालासहाय, चक्राये राजपूताना, जिल्द १, ए० ६४२ ॥. 

(३ ) चह्दी, ३० ६५३। 





श्दद्द राजपूताने का इतिहास 





शेणी के ब्राह्मण, च्त्रिय, वेश्य आदि काम-काज के लिए दाख-दासियों को 
रखते हैं | प्रतिष्ठित राजपू्तों का काम बिना दास 
दासी के चल ही नहीं सकता । उनके यहां दास- 
दासखियों का होना प्रतिष्ठा का चिह्न समझा जाता है और प्रायः कन्या के 
विवाह के अचसर पर दास-दासी उसकी परिचयों के लिए दहेज में दिये 
जाते हैं । इसके लिए उुर्भिक्ष में ग्रीव लोग आपत्ति के मारे अपने वाल 
बच्चे दूसरों को (जो उनका निवाह कर सकें) प्रसन्नता से दे देते या 
धआ्रावश्यकता पड़ने पर बेच देते थे। पेसे चाल चच्चों को संपन्न लोग अपना 
दास-दासी घनाने के लिए ले लेते थे । इस दासप्रणाली से मजुष्य-विक्ली की 
प्रथा चढ़ती ज्ञाती थी, अतः अग्रेज़ सरकार ने इस प्रथा को मिटाने के लिए 
मनुष्य-विक्नी को दंडनीय अपराध ठहराया । इसपर देशी राज्यों का भी इस 
तरफ़ ध्यान आकर्पित हुआ और वे दास-प्रणाली को मिटाने के लिए यत्न 
करने लगे । महारावल लक्ष्मणर्सिह ने भी इस बात को स्वीकार कर दास- 
प्रथा रोकने के हेतु मजुष्य-विक्री को रोकने की आज्ञा प्रचलित की, तो भी 
किसी न किसी रुप में झव तक वह प्रथा कुछ कुछ जारी है । 
सोदलपुर का दल्ला रावत भीलों का एक ऊुखिया था । वि० झे० 
१६२६ ( ६० स्व० १८ए७२-७३ ) में महारावल से उसका विरोध हो गया, 
जिसका कारण यह था कि महारावल उसकी पाल 
से वराड़ का दो दज़ार रुपया वखूल करना चाइता 
था, जब कि वह असली नो सो रुपये -ही बतलाता 
था । जब राज्य ने उससे पूरे दो हज्ञार रुपये वसूल करने के लिए दस्तक 
( धोंस ) जारी की तो चह गांव छोड़कर वांलबाड़ा राज्य से प्रतापगढ़ 
राज्य में काकर आवाद हो गया । घहद यथासमय आउ इज़ार मनुष्यों की 
जमीयत इकट्ठी कर सकता था।इसलिप्टजव पोलिटिकल अफ़सरों को फ़साद 
दी आशंका हुई तब उन्होंने महारावल से दल्का को स्मकाकर अज्ुयायी 
वना लेने की सिफ़ारिश की । इसपर महारावल ने उससे समझौता कर 
( १ ) वड़ाये राजपूताना, जिल्यु १, ४० €४२५-६४४६। 


दास-प्रथा की रोक होना 


सोदलपुर के दल्ला रावत का 
वजेढा करना 


बांसवाड़ा णज्य का इतिहास श्यद 





लिया, परन्तु उस( दल्ला )ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और वांसवाड़ा 
लौटने के बाद भी प्रतापगढ़ राज्य में ज्ञाकर वारदातें की' । 
सिपाही विद्रोह के समय का एक अपराधी सआदतखां, जो इंदौर 
रेज़िडेंसी के बारियों का प्रमुख था, बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी इधर 
डधर छिपते रहने के कारण गिरफ्तार नहीं होता 
था । फिर घह बांसवाड़े में जाकर राज्य में जमा- 
दार के ओहदे पर नौकर हो गया और लगमग दस 
चबे तक वहां नौकर रहा, परंतु उसको किसी ने न पहचाना । चि० सँ० 
१६३० मागेशीषे (ई० स० १८७३ नवंबर ) में वह असिस्टेन्ट पोलिटिकल 
एजेंट तथा पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ कर्नल हचिन्सन की विद्यमानता में 
बांसवाड़े में पकड़ा जाकर ई० स० १८७७ जनवरी (वि० सं० १६३० 
माघ ) में इंदौर भेजा गया।। 
बोरी और रेचेरी नामक गांवों के लिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 
राज्य का परस्पर रूगड़ा चल रहा था।वह वि० सं० १६३१ (ई० सख० १८७७ 
वासवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों के सितम्बर ) में वहुत ही बढ़ गया, जिसमें प्रता- 
के वीच सीमा सबन्‍्धी पगढ़ के २६ आदमी मारे गये और ५४ घायल हुए तथा 
झगड़ा होना प्रतापगढ़ का माल भी लूट लिया गया | इस भूगड़े 
में बांसवाड़े के दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए। अत में पोलि- 
डिकल एजेंट-दारा इस मामले की तदकीकात होने पर कोठारी चिमन- 
लाल, कामदार ( दीवान ) बांसवाड़ा, पर एक हज़ार रुपया जुर्माना किया 
जाकर घह दस वर्ष के लिए निवाखसित कर दिया गया। पांच दूसरे अहल- 
कार, जो इस झगड़े में सम्मिलित थे, पांच-पांच वषे के लिए कैद किये 
जाकर उदयपुर के जेलखाने में भेजे गये। फिर मेजर गर्निंग दोयम कमा- 


वाग्रीदल के सुखिया सआ- 
दतखा का गिरफ्तार होना 





( १ ) वक़ाये राजपूताना; जिल्दू १, ४० ९४७। 

(२ ) चह्दी, जिदद १, ए० २४४ । 

( ३ ) वीरविनोद, भाग २, प्रकरण १9 दें में कोठारी चिम्ननज्ञाल से दस हजार 
रुपये जुरमाना छेना लिखा है। 
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न्डेन्ट मेचाड़ भील कॉप्से ने मौके पर जाकर उचित फ्रेसला कर दोनों 
राज्यों की सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये 

इसी प्रकार वांखवाड़ा राज्य का प्रतापगढ़ के साथ एक दूसरा ऊुक़- 
दमा अजंदा गांव के वावत था, जिसपर वांसवाढ़ा राज्य ने ई० स० १८६० 
( बि० सं० १६१७ ) से वलपृर्वेक ऋधिकार जमा लिया था। यह मुझुद्मा 
ई० झ्ू० १८७४-७५ ( बि० सं० १६३१ ) में फ़ेसल छुआ, जिसमें उक्त गांव 
पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया जक््कर वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ 
से जो पत्र खुबृत में पेश हुए वे जाली माने गये । इस घटना से अंग्रेज 
सरकार का महारावल्न के प्रति विश्वास उठ गया ओर उच्चकी बड़ी वदनामी 
हुई । फलतः उसकी सलामी की ४ तोपें छु. वषे तक के लिए ई० स० 
१८६६ (बि० से० १६२६) में घठाई गई, जो ई० स० १८७६ (चि० स्लू० १६३६) 
तक न वर्दी । 

वांसवाड़ा राज्य के अन्तर्गत चिलकारी तथा शेस्गढ़ के भील उ्दड 
थे, ज्ञिनकी दोहद, सूँथ आदि में डपद्भव करने की बहुत शिकायतें होती थीं। 
गढ़ी का राव उनकों खॉपने और गिरफ्तार करने 
में उद्ध करता था, इसलिए वे लोग सज़ा से क्‍च 
जाते थे। वि० ले० १६३० (ईं० स० १८७३-७४) में वांसवाड़ा तथा कुशलगढ़ 
के भीलों ने डउपद्रव कर सेलाना और झाचुआ राज्य में जाकर वारदातें कीं। 
इसपर भोपावर के पोलिटिकल पर्जेंट ने मालवा भील कॉप्से की कम्पनी वहां 
के प्रबंध के लिए नियुक्त की | उधर पोलिडिकल एजेंठ मेवाड़ ने वांसवाड़ा 
ओर कुशलगढ़ के भीलों को अपने इलाके से दूसरे इलाक में जाकर बार दातें 
करने से रोकने के लिए दवाव डाला और मेजर कनकेड को आवश्यकता 


मील का उपद्रव 





( १ ) बकाये राजपूताना जिल्दु १, ए० रथ । 

(२ ) वही, एछ० ४६४० । चीरविनोंद; भाग दूसरा, प्रकरण ग्यारहवां । 

(३ ) एचीसन; द्ीटीज़ एंगेजुमेंद्स एंड सनदज्ञ (ई० स० ३६३२ ), जि० 
३, ४० ४४६ | असकिन, गेज़ेटियर ऑबू बांसवाड़ा स्टेट; ४० १६८ । 

(४ ) वक़ाये राजपूताना, जिल्द १, ४० २४६ ॥ 
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होने पर सहायता देने के लिए. लिखा। तब वांसवाड़ा राज्य ने अपने इलाके 
के प्रबंध के लिए एक योग्य अ्फ़्तर नियत किया, परंतु भीलों का 
उपद्रुव न रुका | इस उपद्वव का कारण यह था कि डख वर्ष पेदाचार थोड़ी 
हुई थी तथा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा राज्यों के सीमा के झगड़े से उत्ते- 
जना बढ़ गई थी। ई० स० १८७८ फ़रवरी (वि० से० १६३० फाल्गुन ) में 
पोलिडिकल अफ़सर ने कुशलगढ़ पहुँचकर वद्दां के स्वामी को पूरी ताकीद्‌ 
ओर सझूती की तब कुछ बन्दोबस्त हुआ । उसके दूसरे बर्ष द्वी मोरी- 
खेड़ा व पीपलखूट ( इलाक़े बांसबाड़ा ) के वीच फ़साद हो गया, जिसका 
मुख्य कारण यह हुआ कि पीपलखूट के भीलों ने मोरीखेड़ावालों के 
विरुद्ध एक डकेसी की मुखबिरी की, जिससे उत्तेजित होकर तीन-चार 
वर्ष तक मोरीखेड़ावाले वारदातें करते रहे और ईं० स० श्८७५ जून 
( वि० सं० १६३२ ) में मोथीबेड़ावालों ने ऑकारिया रावत की प्रमुखता 
में पीएलखूंदवालों पर आक्रमण किया, जिसमें उनके दो आदमी 
मारे गये, एक की नाक कट गई और गांव लूटकर जला दिया गया। 
जब बांसवाड़ा के अद्दलकार उस भागड़े का फ़ेसला न कर सके तब 
असिस्टेन्ट पोलिटिकल पर्जट ने मोरीखेड़ा में ज्ञाकर दोनों स्थानों के 
मुखियों को चुलवाकर परस्पर राज़ीनामा करवा एक दूखरे के हाथ से 
अफ़ीम पिलवाई तथा एक गड्ढ़ा खुद॒वा दोनों से उसमें पत्थर डलवाकर 
इस आशय से मिट्टी भमरवा दी कि आपसी छेपष को सदेव के लिए ज़मीन 
के भीतर गाड़ दिया है । 
मोरीखेड़ा गांव घने जंगल में है, जहां राज्य के अद्दलकार नहीं जाते 
हैं। जब असिस्टेन्ट पोलिटिकल पर्जेट के अरदली ने, जो भील जाति का था, 
समभाया तब उक्त गांव का मुखिया देवा व श्रोकास्था रावत, पहाड़ से 
उतर आये, जो रात दिन वही केम्प में रहते और दूसरे लोग इस खयाल 
से कि शायद फौज़ मंगवाकर उनपर हमला किया जाय, रात्रि के समय 





($ ) वक्राये राजपूताना; जिरद्‌ १, ४० ४४७ ॥ 
(३ ) चही, ए० «४८। 
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पहाड़ों में चले जाते थे” ॥६० सत० १८७५४ दिखस्व॒र (वि०से० १६३२ पौष) में 
चिलकारी गांव में चटाथला और अ्रेश्नेज्ी इलाके के भील लड़ पड़े, जिसमें 
दोनों तरफ़ के दो-दो आदमी मारे गये । 
वि० स० १६३२ आश्विन (ई० स० १८७५ जुलाई ) में बांसवाड़ा 
राज्य का असिस्‍्टेन्ट पोलिटिकल पर्जेंट पारसी फ़ामजी भीकाजी उदयपुर 
लेफ्स्नेन्ट चाल्स येट का. के मद्दाराणा सज्जनर्सिंह का गार्जियत नियत होकर 
असिस्टेन्ट पेलिटिकल एजेंट चला गया, तो उसके स्थान पर लेफ्टिनेन्ट चाह्से येट 
नियत होना वांसवाड़ा में रहकर असिस्टेन्ट पोलिटिकल पर्जेट 
का काये करते लगा | 
श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के एम्प्रेस आँच इंडिया ( शी ए7888 
अंग्रेज सरकार के वद्दा. ० “गर्वी& ) पद्वी धारण करने के उपलक्ष्य में ई० 
से महारावल के लिए. स॒० श्पऊ७ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६३३ 
ऊंडा आना माघ वदि २) को भारत के तत्कालीन बॉइसराय 
आर गवर्नर-जेनरल लॉडे लिठन ने दिल्ली में एक चड़ा दरवार किया, 
जिसमें भारत के सब नरेश और प्रतिष्ठित पुरुष निमंत्रित किये गये थे । 
मद्ारावल लच्ष्मणसिह उस बृहत्‌ द्रवार में सम्मिलित नहीं हुआ । इस 
द्र्वार में उपस्थित नरेशों को मद्दाराणी की तरफ़ से राजकीय निशान 
( ऊडे ) चॉइसराय-द्वारा वांदे गये, तदनुसार वांसवाड़ा राज्य के लिए 
वांखवाड़े में पोलिटिकल पर्जेट-द्वार ऊकेडा आने पर मद्दारावल ने उसे 
द्रवार कर अ्रदण किया। 
वांसवाड़ा राज्य का अधिकांश भाग भी अन्य राज्यों की भांति 
जागीरदारों के अधिकार में दे और खालसा की भूमि कम दे । महारावल 
लक्ष्मणसिंह के समय वांसवाड़ा राज्य के सरदार 
इतने निरंकुश हो गये कि वे महारावल की आज्ञा 
की कोई परवाद्द नहीं करने लगे । उनका साहस यद्टां तक बढ़ गया कि 


सरदारों से समम्शेता होना 





( १ ) चक्राये राजपूताना, जिरदु १, ए० &४2६॥। 
(२ ) चही; ए० ६१ । 
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एजेंट गवनेर जेनरल राजपूताना के घुलाने पर भी केवल कुछ सरदार 
उपस्थित हुए । किस सरदार को कितनी अवधि तक सेना के साथ सवा 
करनी चाहिये, राज्य के दुफ़्तर ले इसका कुछ भी सही हाल नही मिल 
सकता था। छरदार स्पए्ठ रूप से यहां तक कहने लग गये थे कि रियासत 
केवल खिराज ले खकती है, उनके आल्तरिक मामलों में हस्तक्षेप चही कर 
सकती। वे अपराधियों को सौंपने में उद्ध करते थे, क्‍योंकि अपसाधियों-द्वारा 
उनको धन मिलता-था | उनका बह भ्री उञ्र था कि इससे खिराज 
के अतिरिक्त और भी रक्तम ली जाती है ठथा महारावल प्रतिष्ठा 
के अनुसार हमारा सम्मान नहीं करता | अपिस्टेन्ड पोलिटिकल एजेंट के 
सममाने पर महारावल ने सरदारों का उचित सम्मान करता शआारंभ किया 
आर खिराज में भी थोड़ी सी कमी कर उनको शांत करने की चेए्ट की 

परंतठु कुशलगढ़ और गरढ़ी के सरदारों से समझौता नहीं हो सका, 
जिससे यह! भागड़ा बढ़ता दी रहा। शअत में बि० सं० १६३६ फाल्युन 


खुदि ७ (ई० स० श्धणरे ता० १४ भार्च ) को नीचे लिखा समझौता 
दो गया-- 


सरदारों की शिकायतें महाराबल का निशेय 


(१) दशहरे के त्यौहार के अवसर दशहरे पर सरदारों की द्रा्वास्व 
पर राजधानी में सरदारों के आने पर महारावल उनसे मुलाक़ात 
आने पर मद्दारावल को चाहिये फे छिए डेरे जाने का हुफ्स देगा और 
कि पहले वह्द उनके डेरों पर जञायगा। 
जाकर 5नले मिले | 

(२५) जिनको सदेव राज्य ले भोजन... जिन सरदारों के यहां भोजन पहुं- 
मिलता आया है, उनको मिलना चता है, बद पहुंचता रहेगा । 
चाहिये । 

(३) जिदके यहां महारावल के. यह महाराबल की इच्छा पर 
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थाल ) पहुंचता है, उन्तके यहां 
बह पहुंचना चाहिये । 

(४) जब हम भहारावल के पास 
सुजरा करने को जावें तव हमारा 
सुजरा स्वीकार किया जावे । 

(४) जब हम दरवार मे झुजरा करने 
को जावें वव हमारे सेवक साथ 
रहें । 

(६) ताज्ञीमी खरदारों के कुंचरों को 
सिंहवाहिनी माता के मंद्रि तक 

ड्रॉ पर चढ़े हुए ज्ञाने दिया 
जावे । 

(७) जब महारावत्न वेठ जायेंगे, तब 
हम अपनी-अपनी नियत बेंठक 
पर चेठेंगे 

(८) जहां कही महारावल जाय॑ंगे 
चहां हम उन्तके साथ रहेंगे, पर 
कामदार आदि के साथ न 
ज्ञायंग । 

(६) जब किसी सरदार के यहां 
कोई आचश्यक्र कार्य होगा, 
तब वह महारावल के साथ नहीं 
जायगा । 

(१०) खांदू ओर खरपुर के मद्दा- 
राज़ महारावल के साथ एक ही 
धाल में भोजन करें और हुका 
दिये । 


राजपूताने का इतिहास 





यह वात महारावल् की इच्छा पर 
निर्भर है । 


खसरदारों के साथ दरीखाने में ऐसे 
सेबक जा सकेंगे, जो उसके योग्य 
होंगे । 

जो सदा से आते हैं,-बे आया करेंगे। 


प्राचीन रीठि के अछुसार वेटेंगे। 


आवश्यकता के अनुसार आज्षा 
दी जायगी ओर सरदारों को साथ 
जाना होगा । 


इस विपय पर दरूवचीस्त आने पर 
आवश्यक काये का विचार कर 
ध्याज्ञा दी जायगी 4 


यह मदहारावल की इच्छा पर 
निर्भर है । 
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(११) तंलवारबन्दी प्राचीन रीति 
के अनुसार ली जावे और जिन 
सरदारों से घह नहीं ली जाती, 
उनसे न ली जावे । 

(१२) पोल के बारे में कोई चिट्टी 
जारी न की जाय । 

(१३) ज्ञागीरदार नये पट्टे न लेंगे । 

(१४) ज्ञब वक तलवारवंदी की रस्म 
न होगी, तब तक कोई जागीर- 
दार मुजरा फरने को न 
जायगा । 

(१५) गोद के मामले में राज्य की 
तरफ़ से कोई दस्तअंदाज़ी 
नहीं होनी चाहिये। भाई बेटे 
झऔर संबंधी उसे तय करेंगे। 


(१६) हमारी अर्जियों का जवाब 
मिले । 

(१७) छलीमा संबंधी सब भरूगड़ों का 
उचित निणुय किया जाय । 

(१८) हम मेले और गणगौर के त्यौ- 
हारों के अचसर पर उपस्थित 


न होंगे। 


जञागीर के दर्ज और हैसियत के 
अनुसार तलवारवन्दी पुरानी रीति 
के अचछुसार ली जायगी । 


पोल के संबंध में कोई चिट्टी 
जारी न की जञायगी । 

कोई नया पद्टा व दिया ज्ञायगा । 

ऐसा न कराया जायगा। 


किसी जागीर में जब गोद लेने 
की आवश्यकता होगी, तव जागीरदार 
की सर्तियां तथा संबंधी जिसे चाहें 
उसे गोद ले सकेंगे और पणगड़ी बधाई 
को रस्म पूरी कर द्रवार को इस 
कार्रवाई की झुचना करेंगे । 

जबाब दिये जायेगे । 


छः मास के भीतर न्यायपूर्वक 
उचित फ़ेसला किया जायगा। 

सब जागीरदारों को मेले और गणु- 
गौर के त्यौहारों पर आना पड़ेगा। 
केवल गढ़ी और खांदू के सरदार 
गणगौर के अवसर पर न जावे और 
अपने भले आदुमियों को संवारों फे 
साथ भेज दें, किन्तु आवश्यकता के 





१6६ शजपूताने का इतिहास 


समय आज्ञा पाने पर उन्हें भी आना 
पड़ेगा | 
(१६) खांदू का नाज ज्ञो राज्य की. तय हो ज्ञायगा । 
तरफ़ से रोक लिया गया है, 
उस्धछा मामला राज्य से तय 
हो ज्ञाना चाहिये । 
(२०) हमको जो छुछ कहना होगा, ऐसा कर छलकते हैं । 
चह हम वाद में निवेदन करेंगे। 
लव जागीरदारों को सच्चे भाव से महारावल की आज्ञा का पालन 
करना चादिये और महाराबल ऊपर लिखी हुई बातों पर अमल करेंगे। मिती 
फाह्युन खुद ७ दृद्दस्पतिवार वि० स० १६३६ (ता० १४ मार्च ई० स० १८प८रे )। 
अनुलेख 
वि० से० १६३४ में खिराज़ में जो साढे पांच आने फी छृद्धि की गई 
थी, उसमें से चार आने माफ़ कर दिये गये दे । ज्ञागीरदारों थे दरीखाने का 
उल्लेख किया है, उसका आशय यह है कि जहां द्रचार दो । मिती फाल्युन 
झुदि ७ बृद्दस्पतिवार जि० खे० १६३६ ( ता० १४ मारे इं० ल० शृ८८३ ) । 
दस्तजत राव गभीरलिट्द, गढ़ी 
छोरू फ़त्ालिद, खांदू 
प्रतापसिद्द, देवदान 
जोरशघरलिदद, कुंडला 
शसुमानखिह, स्ुकिया 
दुलहलिह, गांवड़ा 
चलवचंतलिदह, मेतघाला 
चज््तावरसिद, तलवाड़ा 
लालसिह, आमजा 





(१ ) एचिसन, ट्रीटीज़ एंगेजमेन्द्स एण्ड सनदज्ञ ( ६० स० १६३२ ); जि० 
४३ अर्पेठिसस संय्या ३, छ० ११-१४ । , 
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की दीपक 





माधोसिद, सुलकिया 
गुलाबलिंह, कुवानिया- 


इसपर सरदारों ने महाराघल की सेवा में नीचे लिखा राज़ीनामा 
पेश किया-- 
हम लोगों ने महारावल की सेवा में इक्तीस उञ्ज पेश किये, उनपर 
हआश्षाएं: हो गई हैं, जिनकी नकल चिट्ठे के साथ हमको दी गई है। उसमे जो 
बातें लिखी हुई हैं, घे सर्वथा हम लोगों को स्वीकार हैं । हमें अब उसके 
सस्वन्ध में और कोई _शिकायत नही है और हम फ्रेहरिस्त की तफ़्सील के 
झजुसार चलेंगे । इस मामले में चतौर राज़ीनामे के हम लोग यह अर्जी पेश 
करते दें। मिती फाल्यगुन छुदि ७ वि० सं० १६३६ (ता० १५भाचे ६० स० १८८३)। 
(हस्ताक्षर। राव गंभी रसिंह 
छोरू फ़तहलिह 
बलबंतसिह 
बज़्तावरसिह 
मुमानालिह 
दूलहलिद् 
लालसिंद 
झामराखसिह 
प्रतापसिंह 
ज़ोरायराखसिह 
उपयुक्त राज़ीनामा पेश हो जाने पर सरदारों फा दख्नेड़ा मिट गया, 
परन्तु शासन नीति में कुछ भी परिवत्तेन न होने के कारण अव्यवस्था 
यनी रहने से पोलिटिकल अफ़सरों और मद्धाशवल के वीच मनमुठाव 
बना ही रहा। 
( $ ) एचिसन; हीटीजू, एंगेजमेन्ट्स एंड सनपूज्ञ ( ६० स० १६३२ ), जि० 
४, भ्रपेन्डिक्स सेख्या ३, ४० ११-१३ । 





श्द्द राजपूताने का इतिहास 





वांसवाड़ा राज्य से डूंगरपुर, उद्यपुर, प्रतापगढ़, रतलाम, सेलाना, 
झावुआ, फालोद और खूँथ इलाक़ों की सीमा मिलती है, जिससे प्राय: 
रे सीमा संबंधी विवाद वचा ही रहता और उधर राज्य 
0 होना... हे खालसे और जागीरदारों.के गांवों की सीमा के 
झगड़े भी हुआ करते थे । उनका निवटारा न होने 
से यांसवाड़ा राज्य को प्रतिवर्ष विशेष रूप से हानि डठानी पड़ती थी। 
अतपएव असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंठ ने चांसवाड़ा में नियत द्वोते दी राज्य 
में खुख शांति का विस्तार करने के लिए इत सरहदी भगड़ो को मिटाने 
का कार्य आरंभ किया। कप्तान बेअडे ने ई० स० १८७१-७२ ( वि० सं० 
१६५८) में चार मुकदमे वांसवाड़ा और रतलाम की सीमा के तय किये 
तथा ई० खस० १८७२-७३ ( बि० सं० १६२६ ) में जानपाल्या और जानयुरा 
का मुकुद्मा जो सरवन ( इलाके रतलाम ) तथा वांखवाड़ा राज्य के वीच चल 
रहा था, फ़ेसल किया। सात मुछुदमे कुशलगढ़ तथा रतलाम राज्य के 
ओर एक मुकदमा छुशलगढ़ तथा सेलाना का एवं अन्य चांखवाड़ा तथा 
प्रतापगढ़ के वीच के मुझुदमे भी फ़ैसल हो गये । 
इसी प्रकार ईं० स० १८७४ ( वि० स० १६३२५) तक घांसवाड़ा 
तथा कुशलगढ़ के वीच के सीमा संचंघी डेढ़ सौ मुकदमे फेलल हुए । 
वटाथला एवं मेड़ीखेड़ा (परगने चिलकारी) तथा ज़ालिमपुरा (पट्टे कुशलगढ़) 
फे वीच बहुत समय से झगड़ा चल रहा था। उसमें कई व्यक्ति भी हृताइत 
हुए थे, अतः दोनों जगहों के सीमा संबंधी छुत्त जाननेवाले व्यक्तियों को 
एकत्रित कर भविष्य में लड़ाई न हो, इस चष्टि से तलवार की शपथ 
द्लिवाकर फ़रेसला करा दिया गया * । इन सब का परिणाम यह हुआ कि 
घहां के निवाली शान्तिपूवेक निवास कर कृषि कार्य को बढ़ाने लगे। 





( १ ) मुंशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपूताना; जिरद १, ४० &२५०॥ 
(२ ) पही; ए० ४३०। 


(३ ) चही; ए० €३० 
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महारावल लच्मणासह के समय का पिछला चूत्तांत अन्तरक्ष कगड़ों 
एवं शृहकलह आदि घटनाओं से भरा हुआ दे, जो महत्त्वपूर्ण न दोने से 
. जल्लेखनीय नहीं है। वह पुरानी चाल का कट्टर नरेश 
गा सा समा. था। इसलिए उसके समय में बांखवाड़ा राज्य 
हु समयोतित उन्नति से वंचित रहा । शासन-कार्ये 
सुव्यवस्थित रूप से न चला, जिससे अव्यवस्था बनी ही रही। अग्रेज़ सर- 
कार का ख्रिराज़ भी समय पर नहीं दिया जाता था और इधर संचत्‌ १६५६ 
( वि० सं० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल पड़ा, जिससे राज्य ऋण- 
अ्रस्त दो गया । जब अंग्रेज सरकार ने राज्य को ऋण-ग्रस्त तथा चढ़ा हुआ 
खिराज चुकाने में असमर्थ एवं दुर्भिक्ष-पीड़ित देखा तब शाप्तन-संबंधी 
अधिकार मद्दारावल से लेकर असिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़' के खझुपुदे 
कर दिया । चढ़े हुए ख्रिराज, उुर्मिक्ष का खचे एवं अन्य कज़ेदारों को 
चुकाने के लिए ढाई लाख रुपये, पच्चीस हज़ार रुपये वार्षिक जमा कराने 
की शर्ते पर, अंग्रेज़-सरकार से कज़े लेकर उचित रीति से प्रबंध करना 
आरंभ हुआ, जिसका वरणुन आगे किया जायगा । 
महारावल् लक्ष्मणसिद्द को शिल्प से प्रेम होने के कारण महल आदि बन- 
वाने का अनु राग था । उसने अपने राज्य-काल में बांसवाड़े के वाईतालाव में 
जलविलास महल, राजधानी के पुराने मह लों में शहदर- 
बविलास, अजवबिलास, वर्सतमहल, लचक्ष्मणमहल, 
रणुजीतविलास, खुखऋतुविलास, अमरखुखविलाख, 
चैपामहल, नज़रमहल, शीशमहल, कुशलवाग़ के महल आदि चनवाये। 
उसने वांसवाड़ा के प्राचीन महलों का जीर्णेद्धार करवाया, कई नये कुंप 
ओर बावलियां चनवाई तथा शहरकोट की मरम्मत करवाईं। शिव का परम 
भक्त होने के कारण उसने कुशलवाग में राजराजेखर नामक शिवमंदिर 
वनवाया और वही अगड़कोट पर उसने विशाल पाषाण स्तम्भ पर ऊंची 


मदह्ारावल के वनवाये हुए 
महल आदि 





(१ ) एचीसन, टीटीज़ एंगेजर्मेद्स एण्ड सनदज्ञ (० स० १६३२), जि० ३, 
पृ० ४४७ । असकिन, वासवाड़ा राज्य का गेज़ेटियर; ए० ४४७ | 
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अंगुली किये हुए बेठी हुई तपसची पुरुष की सूर्ति वनवाई, जिसका आशय 
छोग यह चतलाते हैं कि मजु॒ष्य के प्रत्येक अच्छे और चुरे कार्यों को अच्त- 
रिक्त में एक ईश्वर ही देखता है। डसने वाई-तालाव की पाल का जीर्णेद्धार 
करवाया और अपनी जन्मभ्ूमि के गांव बनाले में अपने पिता की स्छूृति 
में शिवालय वनवाकर उसका नाम्न वर्तेश्वरण तथा वावली का नाम वजूत- 
चाव रकखा । उसने कई नये शिव-मंदिर वनवाये और पुराने मंदिरों का 
जीणद्धार करवाया । 

भदारावल लच्मणुलिह ने वि० से० १६३४ ( ईं० स० १८७७ ) के 
डुर्भेक्ष के समय निर्धन व्यक्तियों के लिए अपने राज्य में अन्नक्षेत्र खोल- 
कर च्ुधातुर लोगों के डुःख को निवारण किया। 
व्यापार की चृद्धि के लिए बांसवाड़ा में राज़राजेखर 
शिव का मेला भरते की व्यवस्था की, जिसमें दूर-दूर से व्यापारी आने 
लगे । गांव दाणीपीपले में हाट का भरना उसके समय में आरस्भ हुआ ओर 
वहां के घादे का मार्ग ठीक वनवाया गया। चांसवाड़ा से इूंगरपुर की सीमा 
तक गाड़ियों के लने का रास्ता भी उसके समय में ही ठीक हुआ । उसने 
अपनी प्रज्ञा की रक्षा्थे कई स्थानों पर थाने स्थापित कर लूट-खसोट बन्द 
की प॒व॑ तलवाड़ा के घाटे में, जहां भयानक जंगल हे, भविष्य के लिए 
अच्छा प्रवन्ध किया | वह धार्मिक प्रचुत्ति का नरेश था और यज्ञादिक पर 
उसे विश्वास था इस्तलिए उसने अपने राज्य-समय में कई यज्ञ करवाये। 
डसने अपने राज्य में नया तोल और नाप जारी किया तथा सांकेतिक 
जिपि वनवाई, जो राज़राजेश्वरी लिपि कहलाती थी । इस लिपि के कुछ 
अच्तर उसके सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों एवं राजराजेश्र के मंदिर में 
शिवलिहझ की जलहरी पर खुदे हुए देखने में आये हैं । राजपूतों में कुरीति 
निवारणाथ त्याग आदि के प्रवन्ध के लिए राजपूताने के तत्कालीन पज़ेट 
गवर्नर जेनरल कर्नेल चाल्टर के नाम पर वाल्टरकूत राजपुत्रह्ठितकारिणी 
सभा' की स्थापना होकर नियम चनाये गये, जो उसके राज्य-समय में वांस- 
वाड़ा राज्य में भी जारी हुए, परन्तु उनले जैसा चाहिये बैसा लाभ नहीं 


मदहारावल के अन्य काये 
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हुआ । मरहठों आदि के उत्पात से राज्य की जो दुर्देशा हुईं थी, वहः उसके 
समय में किसी कद्र मिट गई। बांसवाड़ा राज्य में कलदार सिक्के का 
चलन और तार विभाग का प्रारम्भ उसके समय में ही हुआ । 

वि० सं० १६६० ( ईं० स्० १६०३ ) में महारावल के छोटे कुंवर 
खूयेसिद का देहांत हो गया, जिसका उसको बड़ा रंज हुआ और दह भी 
अपने जीवन से निराश हो गया। वि० सं० १६६६३ 
( ईं० स० १६०४ ) की वसनन्‍्त ऋतु में महारावल् 
अपने राज्य में भ्रमणार्थ गया हुआ था । वहीं भीमसोर के सरदार के यहां 
घहद्द वीमार होकर दो दिवस तक पीड़ित रहने के उपरान्त वि० सं० १६६२ 
( अमांत ) चैत्र ( पूर्णिमांत वेशाख ) बदिं ६ (ई० स॒० १६०५ ता० रद 
धझप्रेल ) को ६२ वे राज्य कर परलोक सिधारा । उसका शव दहां से 
पीनस ( मियाने ) में रखकर वांसवाड़े लाया गया जहां राज-रीति के अच्ञु- 
सार उसका दाह संस्कार हुआ | उसने चौदह विवाह किये थे, जिनसे कई 
संतानें हुई | उनमें से कुंवर शंभुसिहद, सज्ननालदह और खवाईसिंदह डसकी 
झत्यु के समय विद्यमान थे । उसका शरीर लंबा और पतला एवं मुंद्द 
गोल था। 

महारावल लक्ष्मणासह का जीवन उच्च आदशों से परिपूर्ण न था। 
विवाहित राणियों के अतिरिक्त ग्यारह परदायतें (उपपत्नियां) और छः प्रीति- 
पात्र दुसियां थीं, जिनसे लगभग ४४ संतानें हुई । 
चह शेव धर्म का अनुयायी होने पर भी अन्य धर्मों 
से प्रेम रखता था। राजपूतों के जन्मलिद अधिकार अश्व-शिक्षा और शख्र- 
विद्या का उसको पूरा छ्वान था। राज्य की स्थिति के अज्ठुसार वह डदारः 
राजा था। उसका स्वभाव सरल ओर दुथा आडंवर से शून्य था। वह 
काव्य तथा सद्गभीत का प्रेमी और घुन का पक्का था। कुछ सरदारों और 
छघमीपचर्ती राज्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छा न रहा, जिससे राज्य 
को बड़ी भारी क्षति हुई और उसे अपमान सहना पड़ा। अपने राज्य- 


शासन के दीधे समय में ओआंकारेश्वर की यात्रा के अतिरिक्त वह कर्धी 
ब््द्‌ 


मदहारावल का परलोकवास 


मदारावल का व्यक्तित्व 
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बाहर नहीं गया और न उसने आधुनिक रेल, तार आदि सामयिक वस्तुओं 
से लाभ उठाया । डस्तका कुंवर शंभुसिह से मेल नही रद्दा, जिससे उसने 
उसको अपने राज्य से चले जाने की आज्ञा दी | दव वह (कुंवर) कुछ काख 
घक उदयपुर और हूंगरपुर राज्यों में जाकर रद्दा। महारावल योल-चाल में 
बड़ा निर्मीक था और अपने विचारों को प्रकट करने में कुछ भी संकोच 
न करता था। झुंह पर वह कभी उस्तरा नहीं फिरवाता न कभी मादा 
जानवर ( घोड़ी ) को सथारी के काम में लाता था 4 
शंझुर्सिह 
महारावल शेभ्ुसिह का जन्म वि० से० १६२५ ( अमांत ) आश्विन 
६ पूर्णिमांत कार्विक ) बंदि १३ ( ई० स॒० १८८ वा० १४ अक्टोवर ) को 
... हुआ था। अपने पिता महारावल लक्ष्मणासट्ट के 
“पं हीनशीनी .. देंढात के समय बह डृंगरपुर में था । जब उसके 
* घास पिता की खझुत्यु का समाचार पहुंचा तव वद्द 
चांसवाड़े गया और ( आपाढादि ) दि० रू० १६६१ ( चेत्रादि १६६२ ) 
वेशाख रूदि « (ईं० स० १६०४ ता० ६ भई ) को उसकी गंद्दीनशीनी 
हुई । 
शासन-कार्य चलाने के लिए महारादल लूच्सण्लिह के समय से ही 
असिस्टेन्ट रेज़िडेंट ( मेवाड़ ) के निरीक्षण में एक कॉखिल वन चुकी थी 
कौर उसमें पांच सदस्य ( अखिस्टेन्ट रज़िडेंट 
मेवाड़, दीवान, दो सरदार और एक नगर निवासी- 
साहकार ) थे। इस कातिल ने राज्य-कार्य अपने हाथ में लेते ही जो-जो 
खराबियां था, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया और राज्य के प्रत्येक विभाग 
में आवश्यक परिवत्तेद कर कार्य खुब्यबस्थित रूप से चलाने की 
व्यवस्था दी ॥ 
पुलिस-विभाग का नवीन रीति से संगठन होकर प्रजा की रक्ता के 
लिए जगह-जगह थाने और चौकियां स्थापित की गई । न्याय विभाग को 


3८5 
कंश्सिलन्द्ारा रासन-्प्रव व 
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कम शक की 


अंधाधुन्ध कार्यवाही की रोक का प्रवन्ध क्रिया गया और समुचित 
वदकीक़ात होने पर निर्णय करने की पथा ज्ञारों हुईं | कानूनों का प्रचार 
हुआ, जिससे मनमानी मिट गई। राज्य के आय-च्यय का हिसाब व्यव- 
स्थित रूप से रक्खे जाने में जो खुस्ती और बेपरवाही होती थी वह मिठाई 
गई और प्रतिवर्ष आयव्यय का बजट बनने लगा तथा उसी के अनुसार व्यय 
होने लगा | सायर के सहसूल की दर एक सी नियत होकर उसके अनुसार 
यखूल की जाने लगी । अन्न का हिस्सा खेने की प्रथा से राज्य और 
कृषकों को शिकायत रहती थी, अतएव डसे बन्द कर ज़मीन की पेमाइश' 
के द्वारा उपज के अद्भुसार मियादी ठेके बांध दिये गये | पहले पुलिस और 
भाल का काम एक ही. अहलकार-द्वारा द्वोता था, बह भी पृथक्‌ किया गया। 
जंगल विभाग का प्रबन्ध किया गया । स्वास्थ्य-रक्ता के लिंए राजघानी में: 
स्युनिसिपल कमेटी की योंजना हुई । 

उस समय तक राज्य में सवेत्र सालिमशाही सिक्के का चलन था; 
जिससे प्रजा को कष्ट रहता था। साथ ही उन दिनों कलदार रुपयें का भाव 
भी बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे प्रज्ञा को कपड़ा आदि बाहर से आएने- 
बाला सामान महंगा मिलने लगा । तव ईं० स० १६०४ ( बि० से० १६६१ ) 
में दो सौ सालिमशाही रुपये में लो रुपये कलदार मिलने का भाव तय करकें, 
छः महीने के भीतर सालिमशाही रुपयों को जमा कराने की मियाद्‌ स्थिर 
की गई ओर कलदार रुपये का चलन जारी कर दिया गया | इसपर अंग्रेज 
सरकार ने भी बांसवाड़ा राज्य के खिराज के पेंतीस हज़ार सालिंमशाही 
फे स्थान में सच्चह हज़ार पांचसौ रुपये कलदार घार्षेक रक्‍्खे । दीवानी 
आओऔर फ़ौजदारी अदालतों की अपीलें कॉसिल में सुनी जाने लगीं। राजधानी 
में वनोक्‍्यूलर मिडिल स्कूल और देद्दातों में चार पाठशालाएं खोली 


गई । इनके अतिरिक्त राजघानी में देमिल्टन पुस्तकालय भी स्थापित 
किया गया। 





(३ ) भसकिन, गेज़ेटियर औँवू बांसवादा, छ० ४८९ । 
(२ ) वही; ए० १६४ | 
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वि० सं० १६६२ मागेशीपें छुदि १३ ( इं० स० १६०४५ ता० १० 
दिसम्बर ) को महाराजकुमार पृथ्बीसिह का पिवाइ 
सिरोही के भूतपूर्व महाराव केसरीसिंद की राज्- 
कुमारी आनन्दकुमारी के साथ हुआ । 
उसी वर्ष ( अमांत ) पौष ( पूर्णमांत माघ ) बदि १ ( ई० स० १६०६ 
ता० ११ जनवरी ) को झअंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से महारावल शंभुरसिद्द को 
. रज्याधिकार मिला, परंतु उसमें राज्य प्रवन्ध 
कम 40220 करने की योग्यता व छोने के कारण ई० स॒० 
१६०८ ता० ६ अक्टोवर ( वि० सं० १६६४ 
आश्डधिन खुदि १५ ) को उसके राज्य-कार्य से इस्तीफ़ा देने पर पुनः 
शासन-कार्य पोलिडिकल एजेंट की अध्यक्षता में ही होने लगा | 
महारावल शंभ्ुर्सिह्द के राज्य-काल में नामली से वांसवाड़ा और 
वांसवाड़ा से रूंगरपुर तक तार की लाइनें खुल गई। जेल का पुछ्ता 
.. प्रबंध होकर उसके लिए नवीन इमारत बनवाई गई । 
आप ... शिक्षाविभाण में बुद्धि होकर देहातों में पाठशालाएँ 
चढ़ाई गई | राजपूत जाति के हित के लिए 'वाल्टर- 
कृत राजपुत्र द्वितकारिणी सभा की एक शाखा बांखवाड़ा में स्थापित 
हुई, जिसका समापति महारावल बनाया गया ! भादक दृव्यों के प्रचार में 
जो खराबियां थीं, उनको मिटाने के लिए आवकारी विभाग खोला गया। 
इमारत का भद्दकमा ( ?पर० ए०%ड 7067७" 9767/6 ) अलग स्थापित 
हुआ | वांसवाड़ा के वर्नाक्यूलर मिडित्र स्कूल में अश्रेज़ी शिक्षा देने की 
व्यचस्था छुई। लोगों को डधार रुपया मिलने के लिए स्टेट बेंक खोला 
गया तथा इ० स० १६०७ ( विं० स्ले० १६६४) में पोलिटिकल पज्जेंट की 
तनस्वाह वगैरह के जो पांच इज़ार रुपये वार्षिक अग्रेज़ सरकार को दिये 


महाराजकुमार प्रथ्वी्सिह 
का विवाद 





( १ ) मेरा, सिरोही राज्य का इतिहास, ए० ३६६ । 
( २ ) असंकिन, शेज़ेटियर व्‌ बाँसवाड़ा, छ० १६६ । 
( ३ ) एचिसन, दीटीज़ एंगेजुमद्स एण्ड सनदज़, घ० ४४७ । 
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जाते थे, वे बिलकुल बंद हो गये | इन सब कार्या कए अधिकांश श्रेय 
उपर्युक्त अग्रेज़ अफ़सरों को ही है, जिनकी तत्त्वावधानता में राज्य-कार्य 
होता था । 

वि० स० १६७० ( अमांत ) मागेशीब ( पूर्णिमांत पौष ) बदि ३० 

(६० स॒० १६१३ ता० २७ दिखेंबर ) को मद्दारावबल शंभुसिद्द का देद्मंत 

हो गया । उसके आठ राशियां थीं, जिनसे ६ पुत्र 

302 कर कल ओर दो पुत्रियां हुईं । पुत्रों मे से कुंवर प्रतापसि& 

तो वाल्यावस्था में दी मृत्यु को प्राप्त हो गया और 

महाराजकुमार प्ृरथ्वीसिदठ, गुलाब्सिह, लालसिदद, छ॒त्नालह, किशोरसिह, 
राजसिंह” तथा शंकरसिंह उसकी मसूृत्यु के समय विद्यमान थे । 


महारावल पृथ्वीसिंहजी 


इनका जन्म वि० सू० १६४४ आषाढ़ झुदि ७ (ई० स्त० शृ८पप त[० 
१४ जुलाई ) को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्रात करने के अनन्तर ये उच्च शिक्षा 
प्राप्ति के लिए. मेयो कॉलेज ( अजमेर ) में भेजे गये । 
चह्वां इन्ददोंने नियमालुसार विद्याध्ययन कर डिप्लोमा 
परीक्षा पास की | अनन्तर मेवाड़ में बेदला ठिकाने के राव नाहरखिंद के 
चाचा रावबहादुर राजसिह के पास रहकर इन्होंने कुछ दिनों तक वर्दा 
की कार्यशैली का अवलोकन किया। वि० से० १६६४ ( ई० स्व० १६०८) 
में मद्दारावल शेभुसिद्द शासन-कार्य से पृथक्‌ हुआ ओर दक्षिणी राजपूताना 
के पोलिटिकल एजेंट ने वांसवाड़ा राज्य का कार्य संभाला, उस समय ये 
वहां से चुलवाये गये और इन्द्दोंने राज्य के प्रत्येक काये में योग देना आरंभ 
किया, जिससे रज्यसंबंधी कार्यों में इन्हें अनचुसव हो गया तथा ई० स्व० 
१६११ के फ़रवरी मास ( वि० सं० १६६७ ) से ये दक्तिणी राज़पूताना के 
पोलिटिकल एजेंट के निरीक्षण में राज्यकायें करने लगे । 


जन्म तथा शिक्षा 





( ३१ ) वि० सं० १६८३ भाशविन सुदि १० (ईं० स० १६२६ ता० १६ 
झक्टोबर ) शनिवार को राजसिंह की धोड़े पर से गिर जाने के कारण रूत्यु हुई । 
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बि० सं० १६६६ कार्तिक शुक्ला १४ (ई० स० १६०६ ता० २६ नवे- 
महाराजकुमार अंद्रवीरसिंह वर ) को इनकी महाराणी देवड़ी के उद्र से महा- 

5 200 राजकुमार चंद्रवीरासिह का जन्म हुआ | 

श्रीमान्‌ स्नाट पश्चम जाजे ( स्वर्गीय ) ने सम्राश्ी सहित लन्दन से 
भारत में पधारकर वि० से० १६८८ पौप ( ईं० स० १६११ दिसंबर ) में 
अपने राज्याभिषेक का दिल्ली में बृह्दत्‌ दरवार कर 
उक्त नगर को अपनी राजधानी वनाया । उस अवब- 
सर पर भारत के राजा, महाराजा तथा अन्य प्रति- 
प्लित कर्मचारी एवं धनी मानी व्यक्तियों को दिल्ली में उपस्थित होने का 
भारत सरकार की ओर से निरममेत्रणु दिया गया । तदनुसार वांसवाड़ा राज्य 
में भी निर्मेत्रण आने पर ये अपने सरदारों और मंत्री आदि के साथ उक्त 
द्रवार में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गये। 

मानगढ़ के पहाड़ पर, जो वांसवाड़ा व स्तूथ राज्य की सीमा पर है, 
गोविंदगिरि नामक एक साधु ने क्षूनी जमाकर भीलों को उपदेश देना प्रारंभ 
क्रिया । उसका उद्देश्य पर्वतीय प्रदेश में भील-राज्य 
स्थापित करना था, इसलिए वह राजसत्ता के 
विरुद्ध भीलों को वद्दकाने लगा | फलतः वांसवाड़ा, 
डूंगरपुर आदि निकटवर्ती राज्यों के कितने एक भील उसके चंगुल में फंस 
गये और उन्होंने राजाज्ञा की उपेत्ता करना आरंभ किया | यह देखकर 
चांसवाड़ा राज्य ने वि० सं० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में इस वारे में अंग्रेज 
सरकार से लिखा पढ़ी कर पड़ोसी राज्यों और भील कॉप्से आदि की 
सहायता मांगी । इन्होंने ( जो उस समय भहाराजकुमार थे ) अपने यहां के 
सरदारों आदि की जमीयठ को लेकर भीलों पर चढ़ाई कर दी और उस 
साधु तथा उसकी मंडली को ज्ञा दवाया । जब वे लोग इथियार डालकर 
राज्य की झुपुरद्ंगी में आने को तैयार न हुए तो डनपर गोलियां चलाई 
गई, जिससे कई भील हताहत हुए और गोविंद्गिरि जीवित पकड़ 
लिया गया। 


विल्ली दरखार में सम्मिलित 
होना 


गोविंदगिरि साधु का भीलों 
के वहकाना 
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वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३ ) में महारावल शंभुर्सिह का देहांत 
हो गया, तब ये पौष सुदि ११ (ई० स० १६१४ सा० ८ जनवरी ) को निय- 
माउुसार सिहासनारूढ़ हुए और डसी वर्ष ता० १८ 
मार्चेज्अमांत फाल्युन ( पूर्णिमांत चेन्न) बदि ७ को 
भआरत-सरकार की तरफ़ से राजपूताना के पएर्जेट 
टू दि गवनेर जेनरल सर इलियटू कॉल्विन ने बांसवाड़े जाकर गद्दीनशीनी का 
द्रबार किया और महारावल को भारत के वाइसराय लॉडे हार्डिज का खरीता 
खुनाकर राजकीय अधिकार सॉंप दिये । उस अवसर पर प्रतापगढ़ 
( देवलिया ) का महाराजकुमार मानलिद्द तथा गढ़ी आदि के सरदार भी 
उपस्थित थे। 
वि० सं० १६७१ ( ई० ख० १६१४ ) के योरोपीय मद्दासमर में बांस- 
वाड़ा राज्य की तरफ़ से महारावल ने अपनी तथा अपनी प्रजा की ओर 
हु से अग्नेज़ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते 
हम 0 कस हुए स्वयं युद्धच्षेत्र में सम्मिलित होने की इच्छा 
प्रकट की, परन्तु भारत के तत्कालीन वाइसराय 
लॉ्ड हार्डिज ने इनके युद्ध में सम्मिलित होने की आवश्यकता न समझ 
धन्यवाद-पूंवेक उसे अस्वीकार किया । तब धन और जन से सद्दायता 
देकर राज्य ने अपना कत्तेव्य पालन किया । महारावल ने प्रिटिश सेना में 
भरती होनेवाले 'रिक्रूठों' को पंद्रह बीच भूमि देने, दूरवार के उन खेबकों 
को जो युद्ध में जाना चाहें पेंशब देने और नये रिक्रूड भरती करनेवाले 
व्यक्ति को प्रति रिक्रुट पांच रुपया इनाम तथा उसकी अच्छी सेवा का 
प्रमाणपत्र देने की घोषणा की । राज्य ने विविध फंडों में सब मिलाकर 
लगभग पचास हज़ार रुपये दिये और प्रतिमास एक हज़ार रुपये युद्ध-कार्य 
में देने का वचन दिया।इसके अतिरिक्त अट्टावन हज़ार आठसी ठदीस रुपये 
युद्ध ऋण में भी दिये । 
इनका अ्रग्रेज़-अफ़सरों से बड़ा अच्छा व्यवहार है और भारत 
खरकार भी इनले प्रसन्न है। इनके समय में कुछ वर्षों से दक्षिणी राजपूताने के 


मद्दारावल को राज्याधिकार 
मिलना 


श्न्द राजपूताने का इतिहास 





दक्षिणी राजपूताने के पोलि- पोलिटिकल एजेंट का दफ़्तर बांसवाड़ा से उठ गया 
व्किल एजेंट का दफ़्तः. है, क्योंकि मद्राराबल और उनके सरदारों में मेल 
वासवाढ़ से हटना. है तथा भील्लों के उपद्गवों में कमी दोने के काय्ण 
शासन-कार्य व्यपस्थित रूप से हो रहा है । इस समय दक्षिणी राजपूसाना 
के पोलिटिकल पज़ेंद का कार्य उद्यपुरस्थ मेवाड़ का रेज़िडेंट ही करता 
है। बांसवाड़े के जिस भवन में पोलिटिकल परज्जेंट का दफ्तर और निवास 
था, उसे राज्य ने खरीद्‌ लिया है । वह मित्रनिवास कहलाता डै और 
उसमें राज्य के बड़े-बड़े मेहमान ठहराये जाते दे । 
भारत के वाइसराय लॉडे हार्डिज, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इर्विंन और 
विलिग्डन तथा भूतपूर्वे सम्राट श्रीमान्‌ एडवर्डे अप्टम से युवराज की अवस्था 
में उनकी भारत यात्रा के अवसर पर, इनको 
मिलने के अवसर प्राप्त हुए हें । इनके उत्तम ग़ुर्णों 
से प्रभावित होकर अंग्रेज़-सरकार ने ई० स॒० 
१६३३ ता० १ जनवरी ( विं० से० १६८६ ) को इन्हें के० सी० आई० ई० 
का खिताव देकर सस्मानित किया है। 
इनको शासन-कार्य से अज्ञुराग दे और ये अपने राज्य की उद्नति में 
प्रयत्नशील रहते हैं। ब'सवाड़ा राज्य में इस समय जो कुछ उन्नति दिखाई 
पड़ रही है, चद्द इनके ही सुशासन का फल है | 
इन्होंतें न्‍्याय-विभाग में जुडीशियल कौंसिल नियत 
कर रक्‍्खी है। बांसवाड़ा राज्य में दीवानी और फौज्- 
दारी अदालतें प्रांतीय न्यायालयों से आये हुए मुक्तदमों को खुनती हैं, परन्तु 
दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों के फ़ेसलों की अपीर्ले जुडिशियल कॉंसिल- 
द्वारा खुनी ज्ञाती हैं। कॉसिल से यदि न्याय न मिलते तो स्वयं मद्वारावल के 
इजलास में उज्दारी खुनी जाती है । इसके अतिरिक्त शासन-काय्ये को भली 
भांति चलाने के लिए लेजिस्लेटिव कौंसिल ( व्यवस्थापक सभा ) भी वनी 
है। वि० से० १६८७ (ई० स० १६३० ) में महारावल ने उसके कार्य में 
परिवत्तेन कर उक्त कॉसिल का कार्य बाइरी ( फ़ारिन ) और भीतरी (द्ोम) 


महारावल को खिताव 
मिलना 


महारावल की शासन 
२ रे भमिरुचि 
काया मे अ 
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दो विभागों में चांद दिया हे तथा युवराज चेद्रवीरलिंद को कॉलिल का सीनि- 
यर मेम्बर नियत किया है। रेवेन्यु, हिसाव और पुलिस के कार्यों में घहुत 
फुछ खुधार हो गया हे। इन्होंने अपने नाम पर राजकीय व्यय से एक छापा- 
खाना स्थापित किया है। भजा की खुविधा के लिए 'बांसवाड़ा स्टेट गज़ट 
का जन्म हुआ था और उसमें राजकीय आश्ञायें प्रकाशित की जाती थीं, परंठ 
अब वह बन्द्‌ हो गया है । चांसवाड़ा राज्य में म्युनिसिपेलियी के अतिरिक्त 
इन्द्रोंने पंचायत प्रथा को भी जन्म दिया दे, जिससे वहां की प्रजा को बहुत 
कुछ अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 
जिपप्रकार महारावल्न को राज़काये से प्रेम है, उसी प्रकार इनकी 
छोको पयोगी कार्यों की तरफ़ भी पूर्ण रुचि है। इनके राज्य-खमय मे शिक्षा 
है विभाग में भी उन्नति हुई है और वह एक प्रथक्‌ 
जे के जोकोप-._ विभाग बताया जाकर शिक्षा प्रचार के देतु एक डाइ- 
रेक्टर नियत कर दिया गया है। उसकी अधीनता में 
दो इन्स्पेक्टर नियत हैं, जो नियमित रूप से दौरा कर शिक्षणालयों का निरी- 
क्षण करते रहते हैं। चांसवाड़ा के द्रबार स्कूल में संसस्‍क्षत, दविन्दी, उ्द और 
अग्नेज़ी की नर्वी क्लास तक शिक्षा दी जाती है। देह्ाातों में भी पाठशालाओं 
की चुद्धि हुई है । इस समय बालिकाओं की शिक्षा की भी राजधानी में व्य- 
घस्था की गई हे । राजपूतों में शिक्षा का अज्ञुराग उत्पन्न कराने के लिए 
बांसवाड़ा में राजपूत वोडिंग हाउस स्थापित है। निधन और अपाहिज लोगों 
के पोषणाथे चांसवाड़े में एक अनाथालय भी खोल दिया गया है और इस 
कार्य को चलाने के लिए महारावल ने एक फ़ेंड खोल दिया दे । आयु- 
बैंदिक चिकित्सा-पद्धति पर लोगों का विश्वास होने से वांसवाड़ा में आयु- 
चेंद-औषधालय की भी स्थापना हुई है। पाश्चात्य चिथ्रि से चिकित्सा के लिए 
जो अस्पताल पद्दत्ते था, उसकी उन्नति कर नवीन भवन वनवा दिया है और 
कर्मचारियों में चुद्धि कर आवश्यक ओऔज़ार आदि घस्तुएं मंगवा दी गई हें, 
जिससे वहुत से रोगों का इलाज यहीं पर होने लग गया है। स्त्रियों की चिकित्सा 


के लिए योग्य दाश्यां और नसे रफ्खी गई हैं । बीमारों के रहने के लिए 
र्छ 
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पृथकू-पृथक्‌ वार्ड बना दिये हैं, जिनमें रोगी निवास कर अपनी चिकित्सा 
कराते हैं और निधेन रोगी को खुराक राज्य से मिलने की व्यवस्था दे । 
देहातों में भी शफ़ाखाने खोले ज रहे हें, जिससे भविष्य में बहदां की प्रजा 
को दवा मिलने की अनुकूलता हो जायगी । 
वि० सं० १६८४५ (ई० सत० १६२५८) में इन्होंने अपनी वर्षगांठ के 
अवसर पर प्रजा के ज़िस्मे के वाक़ी के लगान के रुपयों में से एक 
खाख रुपये छोड़ दिय । द्रवार स्कूल के लिए इन्होंने नवीन भवन 
चनवाकर उसका नाम किंग जाजे फ़िल्त्थ स्कूल' रक्‍्खा हे। जिस स्थान में 
पंहले द्रवार स्कूल था, उसको यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला का 
रूप देकर परलोकगत सम्नाहू पड़वडे सप्तम फे नाम पर उसका नाम 
एडवर्ड धर्मशाला रकखा है। स्वास्थ्य सुधार के लिए बांसवाड़ा 
में स्थयुनिसिपल कमेटी स्थापित है, जिसकी भीर्टिंग के लिए कोई 
त्िज्ञी भवन न होने से राजपूताना के भूतपूे एजेंट टू दि गवनेर जेनरल 
सर इतलियट काहल्विन के नाम पर एक भवन वनवाकर उसका नाम 
'कॉल्विन स्युनिसिपल हॉल” रचखा है | सर कज़ेन बाइली की रुछ्ृति में 
वांखवाड़ा में सिद्धनाथ महादेव के समीप कायदी नदी पर वाइली ब्रिज 
बनवा दिया है, जिससे आउे-जानेवालों को बड़ा सुभीता हो गया दे और 
वांसदाड़ा से रालोद तक पक्की सड़क चन रही है।रतलाम की तरफ़ जाने- 
बाले मारे (दानपुर के घाटे) को भी खुधरवा दिया है। गोशाला के लिए ११ वीघे 
भूमि देकर वांसवाड़ा में गोशाला वनवा दी गई हे, जिसमें लूली, लेगड़ी, 
और वृढ़ी गायों को रक्‍खा जाकर उनका पालन पोषण किया जाता है । 
इस कार्य का समस्त व्यय राज्य देता है| वांसवाड़ा से रतलाम एवं अन्य 
ज्षमहों के आवागमन के मार्ग (झपने इलाक़े मे ) मोटर चलने लायक़ वनवा 
दिये हैं। कृषि की उन्नति के लिए तलवाड़े में कृपि फ़ार्म खोला गया है और 
कृपकों को थोड़े खूद पर रूपये डधार मिलने की व्यवस्था है । इसी प्रकार 
व्यौपार की दुद्धि के लिए व्यौपारी-वर्ग को भी कम सूद पर रुपये कझे 
मिलने के लिए कमर्शियल चैंक स्थांपित है | औद्योगिक कार्यों की वरफ़ 
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रूचि होने से महारावत ने राजधानी बांसवाड़ा में कॉटन फ़ैक्टरी' वनवा दी 
है । ज़तता के आमोद-प्रमोद के लिए राजधानी के समीप इन्होंने चाई 
तालाव की पिछोर में एक बड़ा वाग़ बनवाकर हिसक जंतुओं को डसमें 
रखते फे लिए पिंजरे बनवा दिये हैं | प्रजा के आराम फे लिए राजधानी 
में बिजली की रोशनी का प्रवंध है. और गांवों में खास-खास थानों तक 
टेलीफ़ोन-दारा समाचार पहुंचाने की व्यवस्था हो गई हे। इन्होंने कई मंद्रि, 
कुंप, बावलियां और तालाबों की मरम्मत करवाई है एवं कितनी ही जगह 
नये कुंए, बावलियां आदि जलाशय बनवाये हैं, जिनसे वहुधा जल का कष्ट 
मिठ गया है | बांसवाड़ा की सुन्दरता बढ़ाने के लिए तंग रास्तों को. ठीक 
करवा दिया है और राज्य मद्दलों के त्रिपोलिया दरवाज़े पर फकर्लोंक टावर 
बनवाकर नई सड़क 'त्रिपोलिया रोड' निकलवा दी हे । 

शिल्पकार्यों से भी मद्दारावल को कम अनुराग नही हे । इन्द्रोंने कई 
पुराने मकानों, मदलों, देंवालयों और जलाशयों का जी्ोद्धारए कराकर 
उन्हें सुरक्षित किया है। इन्होंने राज्य-महलों में 
कितने ही नवीन महल वनवाकर घहां की सुंदरता 
बढ़ा दी है। राजधानी में कागदी नदी के तट पर 
जुपति-निवास तथा विट्ठलदेंव में सरिता-निवास नामक रमणीय मद्दल बन- 
खाये हैं । इनके तेईस वर्ष के शासन में कई नई इमारतें, महल, बंगलें, 
पुल तथा कचहरियों के मकान बने हैं, ज़िनले राजधानी की शोभा 
यढ़ गई दे । 

घतेमान महारावल वांसवाड़ा राज्य के योग्य शासक हैं । इन्दोंने 
बांसवाड़ा के नष्ट वेभव को पुनः जीवित किया है । इनके राज्यासीन होने 
के पूर्व बांसवाड़ा के नरेशों के पास राज्योचित सामान 
की कमी थी, जिसकी इन्होंने वहुत कुछ पूर्ति 
की है। इनके खुप्रवंध के फलस्व॒रूप राज्यकोप की 
दशा अच्छी है और राज्य ऋण-प्रस्त नहीं है। ये लिंह आदि हिंसक जंतुओं का 
शिकार तो करते हें, परंतु उधर इनकी अधिक आसक्ति नहीं है । इनका रददन- 


मदहारावल के वनवाये 
घुए मदल आदि 


महारावल के जीवन प्र 
विचार 
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लद्दन सरल और पुराने ढंग का है| प्राचीन संस्कृति के अनुसार आचरण 
करने में ही ये अपना गौरद समझते है | इसका अपने भाइयों, सरदारों, 
प्रजावर्ग वथा अच्य चुपतियों ले भी मेल हें। खास-ख़ाल अवसरों पर ये 
उनको अपने यहां बुलाते हैं और खय भी उनके यहां जाते दें । इन्होंने भारत 
में बस्चई, आदू, जोधपुर, ईडर, अजमेर, लखनऊ, चनारल कलकत्ता आदि 
की यात्राईं की हें । 
मद्दारावल् पृथ्वीलिदहजी ने चार विवाह किये हैं । पहला विवाह महाराज- 
कुमार होने की अवस्था में सिरोही में हुआ, जिससे महाराजकुमार चंद्रवीरसिंद 
का जन्म इआ, परंतु परसूतावस्था में ही उक्त महाराणी 
का देंहांव हो गया । तद्नन्‍तर इनका दूसरा विवाह 
दांता के परमार राणा जसवंतर्सिद् की पुत्री से हुआ, 
जिसके गर्भ से राजकुमारी अंवाकुबरी, कोमलकुंवरी तथा महाराजकुमार 
राजन्द्रलिह उत्पन्न हुए । उन्तमें से महाराजकुमार तो वाल्यकाल में ही पर- 
लोक लिंधारा और वि० खे० १६७२ ( ई० स्र० १६१६ ) में उक्त महाराणी 
का भी प्रसखति रोग से शरीयंत हो गया । इसपर इन्होंने अपना तीसरा 
विवाह ज्रि० से० १६७३ ( ई० ख० १६१७ ) में काठियावाड़ के मालिया 
स्टेट के जाड़ेचा ठाकुर रायसिद की पुत्री से किया, जिससे एक राजकुमारी 
देतकुंचरी का जन्म हुआ | अनन्तर इन्होंने अपना चतुर्थ विवाद्द ईडर के 
महाराजा दोलतांलद्द की वहिन से किया, जिसके गे से मद्ाराज़कुमार 
नुपतिसिंह ( वि० से० १६७८ चेशासख खुदि ८+ई० स० १६२१ ता० १४५ मई ) 
आर सूरजऊंवरी, मोहनकुंवरी, शरझुंवरी नामक राजकुमारियां उत्पन्न हुई । 
ज्येछ्ठ मद्ाराजकुमार चंद्रवीरलिंह ने बांसवाड़ा में प्रारंभिक शिक्षा 
प्रात्कर अजमेर के मेयो कालेज में प्रवेश किया, जहां उसने डिप्लोमा 
फ़्लास तक की शिक्षा प्राप्त की है। डसके दो विवाह-भ्रांगधरा और कडाणा- 
में हुए हैं, जिनसे राजकुमारियां द्वी उत्पन्न हुई हैं । मद्दाराजकुमार 
चठवीरसिंदह सरलहृदय और मिलनसार व्यक्ति दे, परंतु वह कुछ वर्षो से 
वासचाड़ा राज्य के बाहर ही रहता है । 


महारावल की राखिया आर 
संत्ति 
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महारावल की ज्येष्ठ राजकुमारी अवबाकुंवरी का विवाह चरखारी 
( मध्य भारत ) राज्य के घुंदेला नरेश अस्मि्देनलिहजी से वि० सं० १६८४ 
माघ झखुदि ५ (ई० स० १६श५८ ता० २७ जनवरी) को और राजकुमारी कोमल- 
कुंवरी का विवाद्द जयपुर राज्य के खूरजगढ़ के शेखावत ठाकुर रघुवीरसिंदद 


से वि० सं० १६८८ माघ खुदि १४ (६० ख० १६३२ ता० २१ फ़रवरी ) 
को हुआ है । 


सातवां अध्याय 


५ 


महारावल के समीपी सम्धन्धी और झुरूप-घझुरख्य सरदार 


सरदार के दर्ज आदि 


वांसवाड़ा राज्य के सरदार चार दुजॉ--भाई, सोलह, वत्तीस और 
गड़ावंदी-में विभक्त हैं। भाइयों और सोलह के सरदारों की गणना प्रथम 
चर्म में होती हे | द्वितीय वर्ग में चत्तीस और छतीय वर्ण में गुड़ावेद सरदार 
हैं| खोलद्द, वत्तीस और भाइयों के ठिकानों में से अधिकांश को ताज़ीम 
ओर पेर में सोना पहनने का सम्मान प्राप्त है। 
चंदूजी का गुड़ा, पीपलदा, सरबन, गोरी-तेजपुर, दौलतपुरा, साग- 
रोद, खांदू, तेजपुर और सरपुर के ठिकाने महारावत्र के भाइयों के दे । 
जिनका सम्मान सोलह के सरदारों के वरावर होता है । कुशलपुरा का 
सरदार शक्तावत ( सीसोदिया ) है । मोलां ( मोटा गांव ), मेतवाला, अर्थृणा 
गढ़ी, गनोड़ा, खेड़-रोहानिया, नवा गांव और मोर के सरदार चौहान दें । 
कुशलगढ़, गोपीनाथ का गुड़ा तथा ओड़वाड़ा के सरदार राठोड़ हें । गढ़ी 
के सरदार को डूंगरपुर की तरफ़ से भ्री जागीर हे । इसी प्रकार डूंगर- 
पुर के चनकोड़ा, ठाकरड़ा और मांडव के सरदारों को वांसवाड़ा राज्य की 
तरफ़ से जागीर है | कुशलगढ़ का राव रतलाम राज्य (मालवा ) की 
तरफ़ से भी जागीर रखता है और उसका संबंध दक्षिणी राजपूताना के 
पोलिटिकल पर्जेट से है। 
कुशलगढ़ के अतिरिक्त अन्य सरदार नियत नीकरी के लिए अपनी 
सेना सहित स्वयं राजधानी में हाज़िर होते हें । वे घार्पिक खिराज भी देते 
हैं. और आवश्यकता होने पर अन्य मौकों पर भी नौकरी के लिए चुलाये 
जाते हैं. । कभी कभी केवल जमीयत दी नौकरी के लिए चुलाई जाती 
है । महारावल स्वर्य यदि सेना लेकर कहीं जाय तो सरदारों का अपनी 
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सेना सहित उपस्थित होना जागीर-प्रथा का मुख्य नियम है। अपुत्रावस्था में 
सरदार अपने यहां दत्तक पुत्र ले सकते हैं; परंतु वि० से० १६३६ के समभौते 
के अ्रलुसार राज्य में उसकी सूचना देना आवश्यक है | जब किसी सरदार 
का देहांत होता हे तो उसका उत्तराधिकारी तलवारबंदी का नज़राना 
राज्य में दाखिल करता है, तब तलवारवंदी होती है । 

महारावल के राज्याभिषेक और पाटवी कुंवर तथा कुँचरियों के 
विधाह के अवसर पर सरदार. राज्य को नज़राना देते हैं । वांसवाड़ा 
राज्य के सरदारों में चौहान मुख्य हैं और किसी समय राज्य की बागडोर 
उन्हीं के हाथ में थी और वे ही राज्य के रक्षक माने जाते थे। इन चौहानों 
में पाटवी (मुख्य) ठिकाना मोलां है, परन्तु आय में गढ़ी का ठिकाना सबसे 
बड़ा है। भाइयों में अधिक आय का ठिकाना खांदू है । पहले सरदार 
निरंकुश होकर मनमानी करते थे, परन्तु शनेः शने! अब थे दवा दिये गये हैं: 
आर उनके न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिये गये हैं । कई वर्षा 
से राज्य और सरदारों फे बीच कगड़ा चला आता था, परन्तु वि० संे० 
१६३६ ( ई० स० १८८३ ) में महारावल लक्ष्मणसिद्द के समय पारस्परिक 
समभोौता होकर कई विवाद्ग्नस्त विषयों का निरणुय दो गया है । 

महारावल के निकट के सम्बन्धी 
चेदुजी का गुड़ा 

यहां का सरदार शुलावर्लिह वांसवाड़ा के वतमान महारावत पृथ्वी- 
सिंदजी का सहोदर ज्लाता हे और उसकी उपाधि 'महाराज! हे । 

उसका जन्म महारावल शंश्वुलिह की दूसरी राणी इंडरवाली फेसर- 
कुंचरी के उदर से हुआ । वद्द राज्य के सायर डिपार्टमेंट का अफ़सर भी 
रहा है और वतेमान महारावल ने उसको चंदूजी का गुड़ा जागीर में दिया है। 

पीपलदा 

यहां का सरदार लाललिह चांसवाड़ा के वर्तमान मदारावल का 

तीसरा भाई है और उसकी उपाधि 'महाराज' हे । 
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महारावल शंभुर्सिह की राणी (लूणावाड़ा इलाके के ढसिया के ठाकुर 
खुमाणर्सिह की पुत्री) लालऊईंवरी के उदर से उसका जन्म हुआ। वह वांस- 
वाड़ा राज्य में शिक्ता विभाग का अफ़्सर रहा है और वर्तमान मद्दाराबल 
ने उसको पीपलदा की जागीर दी है । 

सरवन 
यहां का सरदार मदनलिंह महारावत्र पृथ्वीसिंहजी का चतुर्थ भाई 

है और उसकी उपाधि 'महाराज' है। 

महाराज मद्नलिह का जन्म महारावल शंभुसिह की राणी, गांमड़ा 
( डूंगरपुर ) के चौहाण सरदार की पुत्री खूरजकुंचरी के उदर से हुआ 
है और महारावल पृथ्वीसिंदहजी ने उसको सरवन्र की जागीर दी है. 

गोड़ी-तेजपुर 

यहां का सरदार छुच्नलिद्द, महारावल पृथ्वीसिंदजी का पांचवां भाई 
है और उसकी उपाधि महाराज' है। 

छुत्रासह का जन्म महारावल शंश्युसिहद की नाथावत ( कछचाही ) 
राणी शिवकुंचरी के उद्र से हुआ है ओर वतंमान महारावल ने उसको 
यह जागीर दी है । 

दौलतयुरा 

यहां का स्वामी क्रिशोरलिंह वर्तमान वांसवाड़ा-नरेश का छुठा भाई 
है । उसकी उपाधि महाराज! है । 

उसका जन्म महारावत्र शंभ्रुसिह की राणी, गांमड़ा ( डूंगरपुर ) के 
चौहान सरदार की पुत्री सरज्षकुंवरी से हुआ और वर्तमान मद्दारावल ने 
डसको दोलतपुरा की जायगीर दी है । 

शेकरसिह 

यदद महारावल शंशुरलिंह का सब से छोटा पुत्र ओर महारावल 

सर प्रथ्वीलिहजी का सब से छोटा भाई द्वे । इसका जन्म मद्दारावल 


शेभ्ुसिंह की पंचार राणी से हुआ | अभी तक इसको कोई जागीर नह 
मिली दे । 
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न अं 


“5 आम मय 70% 0 
धहां का स्वासी मद्दाराबल लक्मणसिह का घंशधर हे; और“ उसकी 
उर्पाध महाराज है .; न्ज . है 
। /. मदहयणव़ल् लक्ष्मणलिह' के छोटे पुत्र सवाईखिह को घतेमान महा- 
रांवल पृथ्वीसिहजी ने सागरोद्‌:की जाग़ीर दी | सवाईसिद् का पुत्र विग्थि- 
जयसिद्द पंद्दां का.घतेमान सरदार है।... . .  , 
बी पक का 0 कि हा 0 वाद पक «पक 38 कई 
| /' » 'खजांदू,के स्वामी गृहिलोत (अहाड़ा) छ। /उनजी उपाधि, महाराज! है 
फोर वे भाई कदलाते हैं] :. - 5, 5 | -* 5६8. , हो 
-” *महाराबल पृथ्वीसिंह ( प्रथम) के चार पुत्न थे, उनमें से विजय॑सिद्द 
बांसवाड़े का. स्वामी हुआ, दूसरे घुत्च बस़्तलिद! को वि० से० १८४९६ 
आाषाद खुदि ८ ( ६० स० १७८६ ता० ३० जूल,)* फो मदहारावल विजयसिह 
ने ख्रांदू की जागीर द्वी।। बहतर्सिह के दो पुच सरदारासिह और वहाडुरसिद्द 
हुए; जिनमें से वहदुरसिह, पहले तेजपुर गोद गया; फिर मद्दारावल भवानी- 
िंद! की निःसंतान सुत्यु 'होते पर बांसवाड़े का स्वामी हुआ | 
सरदारासिह को महारावल्र उस्मेद्सिह ने बि० स्तृ० श्८७४ ( ई० स० 
१८१७ ) में, मरवा डाला) तब सरदारलिंद का उत्तराधिकारी उस( धरदार- 
सिंह )का पुत्र मानसिद्द हुआ +। महारावल बहादुर्रासद्र भी निःसंतान था, 
इसलिप उसने-अपनी गद्दीनशीदी के साथ दी खूरपुर-फे महाराज खुशहालं- 
सिंह के पौत्र और बम़्तावरसिद्द के पुन्न लच्मणालिह को अपना, उत्तराधि- 
फारी नियत किया, जो दूर का दक्नदार थां। इसपर खांदू के महाराज 
मानसिद्द . ने अपने, हक ,का दावा मेजर रॉबिसन, पोलिटिकल पज़ेंट 
मेवाड़, फे | पास 'पेश किया, जिससे आपस में -फ़ेसला होकर बि० सल० 








/5८४८४६८६४,८४७८६८६४८१५ ८४८४१ ७८४३४१६ 4 ५७८९१3३ ९२१ धरती. 





धर 





... (/( ) वंशक्रम-न[ १] चल़्तसिंह [२] सरदारसिंद ' [३] मानसिंद्द 
[ ४] फूतहसिंदह और ['५ ] रघुनाथसिंह । 
(२ ) वि० सं० १८४४६ ज्ञापाढ सुदि ८ का मद्दारावत्न विजयसिंह फा महाराज 
 अम््तावरसिंद फे नाम का परवाना । | है अह 
ग्द 


श्श्ध राजपूताने का इतिहास 


१८६८ ( ईं० स० १८२३६ ) में महारावल ने खांदू के वार्षिक खिराज में से 
तेरह सी रुपये सदा के लिए छोड़ दिये। 
महाराज मानसिह के पांच पुज--फ़तद्लिंदद, जोरावर्रखह, केसरी- 

सिंह, गुलावर्सिह, ओर रत्तर्लिह--हुए, जिनमें से फ़तह्सिह, मानसिदद का 
उत्तराधिकारी हुआ। फ़तहसिद ने वि० से० १६०६ ( ई० स० १८४२ ) में 
वांसवाड़ा राज्य के निवासी उचद्दंड भीलों को दवाने में अ्रच्छी सेवा की । 

महारावल लक्मणसिंह सख्रांदू ठिकाने के अधिकारों में कुछ हस्ताक्षेप करना 
चाहता था, जिससे मद्दाराज फ़तदर्लिद्द और उसके बीच विरोध हो गया। 
अन्त में जब विं० से० १६३६ (६० स० १८८३ ) में मदहारावल और सरदारों 
के बीच समझौता हुआ, तब खांदू के अधिकारों के सम्बन्ध में भी फैसला 
हो गया” । फृतहाखह का पुत्र जसवंतसिद्द पिता की विद्यमानता में दी 
वि० से० १६४२ ( ईं० छ० १८८५ ) में मर गया । इसलिए वि० सं० १६४७ 
(६० छ० १८६० ) में उस( फुतदर्सिद्द )की मृत्यु होने पर उसका पौतन्र रघु- 
नार्थासद्र ( जसवंतसिह का पुत्र ) अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ, जो 
स्रांदू का वर्तमान सरदार है । उसका वि० सं० १६३४८ श्रावण सुदि ११ 
( ई० स० १८८१ ता० ६ अगस्त ) को जन्म हुआ है । 

यद्यपि खांदू और राज्य के वीच के कुछ विवाद्म्रस्त विषयों का 

फैसला मद्दारावल लच्मणर्सिह के समय हो गया था तथापि शासन प्रबन्ध 
में परिवत्तेन होने पर फ्रिर राज्य औए उसके बीच कई बातों का विवाद 
खड़ा हो गया। अन्त में खांदू ठिकाने से तलवारबंदी के अवसर पर पक 
इज़ार एक रुपया राज्य को देने, दाण और आवकारी की आय के एवज़ 
जो क़र्ज्ञों राज्य का खांदू के ज़िम्मे था वो सब माफ होकर मद्दाराज खांदू 
को दस हज़ार रुपये कलदार देने, खांदू पद्टे के जंगल पर राज्य की दस्तं- 

दाज़ी न होने, खांदू' पद्धे के लाचारिस आसामियों का सामान ठिकाने 
में ही रखने एवं राज्य के खालसे का कोई आसामी खांदू पट्टे मे 

गोद जाय तो डसका नज़राना मद्दाराज खांदू द्वी के लेने आदि का 

( $ ) देखो ऊपर पछ ३१६२-६७ । 
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फ़ैसला वर्तमान महारावल के समय वि० सं० १६७१ म्ा्गशीर्ष सुदि १ (ई० 
स॒० १६१४ ता० १८ नवम्बर) को हुआ | 

महाराज रघुनाथर्सिद सुशिक्षित व्यक्ति है । वह ई० ख० १६०४- 
१६१४ (वि० सं० १६६१-७१) तक बांसवाड़ा स्टेट कोंखिल का सदस्य रहा 
है । वि० से० १६७० ( ईं० स० १६१३ ) में जब मानगढ़ की पहाड़ी में भीलों 
ने उपद्रय करना आरम्भ किया, उस समय वद अपनी सेना सहित राज्य 
की सेना में विद्यमान था | उसको महाराबलत्न ने दूसरे दर के मेजिस्टरेट का 
क्धिकार भी दे दिया हे । उसके एक पुत्र शंकरसिंह तथा दो पौच्र भोपाल- 
लिंद और गंगासिंद्द हैं । 

तेजपुर 

महारावल पृथ्वीसिंह (प्रथम) का छोटा पुत्र रणसिह' था, जिसको 
उस रणुसिंद्द )के ज्येष्ठ ज्ञाता विजयसिंद ने बांसवाड़े का स्वामी होने पर 
तेजपुर की जञागीर दी और उसकी डपाधि 'महाराज' हुई, किन्तु वह 
( रणसिंद ) निःसंतान था, इसलिए खांधू के महाराज बख़्तालंदह का छोटा 
पुत्र बहादरसिंह उस( रणसिद )का उत्तराधिकारी हुआ | महारावल 
भवानीसिंद के पीछे, वहादुरासिह फे बांसवाड़े का स्वामी होने पर तेजपुर 
की जागीर खालसा हो गई | फिर मद्दारावल लक्ष्मणसिद्र ने वह ठिकाना 
अपने छोटे पुत्र सुजानसिंह को दिया, परन्तु वह निःसंतान ही मर गया। 
लव उक्त मद्दारावल ने वहां अपने चतुथ पुत्र सज्ननसिद्दध को नियत किया, 
ज्ञो इस समय तेजपुर का सरदार हे । 

सुरपुर 

मदारावल प्रथ्वीसिंह ( प्रथम ) के सब से कनिष्ठ पुत्र खुशहालासिद 
को उस(पृथ्वीसिह)के ज्येष्ठ पुत्र विजयर्सिद ने बांसवाड़े का खामी दोने पर 
ख्रपुर की ज्ञागीर दी । खुशदालासिद्द के दो पुत्र हंमीरसिंद्द और चर तावर- 

(१ ) ऊपर ४० १३६ में तख्तर्सिंद का नाम बढ़ये की ख्यात में न होना लिखा 


है, परन्तु उसी ख्यात में जहां राणियों के नाम दिये हैं वहां तख़्तसिह भौर रणसिंह 
दोनों का भाई होना लिखा है । 
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लिंह थे। उनमें ले हंमीरलिंह ऋपते पितां खुशबहाल्लिंहं का उचरांधिकारी 
हुआ तथा वत्तावरसिंह को बनाला गाँव जागीरे प्र मिला. । वत्तावर्रासद्द 
का पुत्र लद्धंमण्सिद्द था, जिलके महारावल वहयडुररालह ने निःसंतान दोने 
से वांसवाड़े की गद्दी पर चेठने के समय दचक ले किया । इससे लच्मण- 
सिंह ने, बहादुरलिंह के पीछे दांसंयांड़े का राज्य पाया। हंमीरसिद्द के पीछे 
उसका पुत्र माधवर्सिह सरपुर का स्वाप्ती छुआ, परन्तु वह निःसन्तान था, 
इसलिए मद्दारवल लच्मण्सिह ले वहां अपने पुन्न संयेसिंद को नियत 
किया, ज्ञिसक्ली बि० स्े० १६६० (६० स० १६०३ ) में छत्यु हो गई । खूथे- 

सिद्द का पुत्र अमर्यालह था, जिसकी ई० सख० १६५६ (वि० से० १६८६ ) 
में सत्यु दुई। उसका पुत्र भारतन्द्रेसिंह खूरपुर का चर्तमान महाराज दे 
झोर डेली कॉलेज, इंदौर में शिक्षा पा रहा है।।. .. / 75 : 











रु हू के लत, पे 2 पक 
- -“ - - प्रथम बे के ताज़ीसआी सरदार -- - +- - >५ 
0 मद अप जम ः ममोलां (मोटा गांव) / | 5:57 5४: ४६7४ / 
-” यच्ागडियें चौदानों के छठिकानों में मोलां /का ठिकाना ममुख है । 
जब वागड़ के चौहानों के ठिकानों में कोई सरदार मर ज्ञता छे तो मोर्ला 
का सरदार जाकर उसको रफ़ेद पयंड़ी ओर तलवार वंधयाता हे | उसके 
पीछे राज्य एव दूसरे सरंदारों क्वी तरफ़ से यंह दस्तूर होता है ।-चांसवाड़ा 
के मद्यारांबंत की रद्दीनंशीदी के समय सी मोछा को सरदार दी उनस्तको 
गद्दी पर विठलाता हैं। उसकी उपाधि दउक्षिर दे तथा चांसवाड़ा राज्य के 
प्रथम चर्न ( सोतद ) के लरदारों में उसकी चेंठक सब से ऊपर है । 
नाडोल के चौहान आसूथाव का ' वंशधर मसुधपाल धागड़ में चला 
आया । उसके पीछे छछ पीढ़ी बांद चौद्मन वाला का घुत्र ड्ूँगरसी 
घीर राजपूत हुआ । मेदाड़ के महाराणा संग्रामसिंह ( सॉगा ) ने उसकी 
चीरता के कारण डउलको चदनोर का पद्धा दिया। बि० से० १४५७७ ( ई० स० 
१५००.) में उक्त महाराणा ने ईडर के - राव रायमल दाटोड़ की सद्दायतार्थ 
मततिकहुलेन चदमनी ( निज़ामुल स॒ल्क ) पर, जो शझुकज्रात के खुलतान ब्यी 
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है 





तरफ़े से ईंडर'का हाकिम था, चढ़ाई की।। उससे हंगरसी अपने कई भाई< 
बेटों खलहित मारा गया। उसके एक पुत्र कान्हसिंह ने अहमदनगर के किले 
के दरवाज़े को तोड़ने के समये. बड़ी चीएता दिखलाई। जब अहमद्नगर, के 
किले के दरवाज़े के किंवाड़ों को तोड़ने के-लिए हाथी से झुहरा कराया 
गया तो “किंबाड़ों पर छगे हुए दीचरण-भालो को देखकर हाथी सुहरा,व 
कर सका । तब वीर कान्हर्लिह्द ने भालों के सामने खढ़ा होकर महावत को 
हाथी अपने बदन पर कोंकने के लिए कहा । महावत के चैसा. ही करने 
पर हाथी ने; कान्दर्लिह पर सुहरा किया, जिससे /किंचाड़ यो टूट गये पर 
कान्ह्लिंह का शरीर छिंद्‌ गया और उसकी झुत्यु हो गई।, 

/ “5 ,महारावल उदयसिह ने जब वागड़ राज्य के दो भाग कर वागड़ का 
पूर्वी भाग ( चांसवाड़ा राज्य ) अपने छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया और 
पश्चिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी ,डूंगरपुर हे, अपने ज़्येए पुत्र, एथ्वीराज 
के लिए रकखा, तब मोलां का ठिकाना वागड़ के पूर्वी भाग. मे होने से,वांस- 
घाढ़ा,राज्य फेअधीन रहा । . ७. * 5" ., । 

कान्द्रसिह का छोटा भाई खरा था,.जिसका पुत्र भाण हुआ।भाणु 
का सातवां वेशधर सरतालिह माही-नदी के तद पर (महाराणा राजासिह की 
सेना से! लड़कर) क्राम आया-]- ख़रतर्सिह का . पुत्र सरदारसिद महाराणा 
जयसिंह का समकालीन था | बांलवाड़ा के म्रह्ारावल पृथ्वीलिह ( प्रथम ,) 
की गद्दीनशीनी के समेय ,सरदारासिह के पुत्र-सोभागालिह ने महारावल के 
विरुद्ध आचरण करेना आरंभ कर उस( महारावल )को गद्दी से उतारना 
चाहा, परंतु वह सफ़्ल-मनोरथ न छुआ । तब-वह मरहटी सेना को बांस- 
घाड़े पर चढ़ा लाया ।: महारवत्न- वांसवाड़ा छोड़कर भूगड़े के. पहाड़ों 


«(६ १.) वशक्रम--] $ ] भाण [ २ ] करससी [ ३ ] जसवंत [ ४ ] केशोदास 
[& ] सांवलदास [ ६ ] गोपीनाथ [ ७ ] सूरतसिदह [ ८ ] सरदारासह [ £ ] सोभाग- 
सिह [ १० | संवोईसिंह [ ११ | अंजीतसिंह [ ११ ] भवानीसिंद [ १३ ] दौलंत- 
सिंह' [ १४ | सरदारसिंह '( दूसरा ) [ १४ ] सदनंसिह [६ ] शोसितसिंद 


[ १७ ] किशोरसिंह; भर. [;१८ ] प्रतापसिंदद । ६. 4 
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में चला गया। मणहरी सेना ने चांसवाड़ा राज्य में लूट-मार जारी की । 
उसका राज्य की सेना से मुक़ावला हुआ | अत में मरहटी सेना ड्ंगरपुर, 
प्रतापगढ़ एवं मेवाड़ के इलाकों को लूटती हुई लौट गई । बांसवाड़ा 
पर मरहटों को चढ़ा लाने से मेवाड़, इंगरपुर और प्रतापगढ़ के' स्वामी भी 
ठाकुर सोभाग्सिह से अप्रसन्न हो गये, तथा डस( सोभागसिंह )के पास 
इन राज्यों की तरफ़ से जो जागीर थी, वह उन्होंने ज़ब्त कर ली । यद्दी नहीं 
बाँखघवाड़ा की तरफ़ से जो जागीर थी, उसका अधिकांश भाग मदहारादइल 
पृथ्वीसिह ने खालसा कर गढ़ी के ठाकुर उदय्सिह को दे दिया । 
सोभागर्सिह का सातवां वंशधर मदनसिह निःसेतान था, इसलिए 
डसके चचा लाल्सिंद का छोटा पुत्र शोमितर्सिह मोल्ां का स्वामी हुआ, 
जिसकी थि० से० १६५६ (ई० स० १६०३ ) में स॒त्यु हो गई । तव उस- 
( शोमितर्खिद्द )का उत्तराधिकारी उपर्युक्त लालसिंद का ज्येष्ठ पुत्र 
किशोरासह हुआ । किशोरासिह का जन्म वि० सत० १६३१ (६० स० १८७४) 
में हुआ और वि० से० १६६७ ( इं० स० १६६१) में म॒त्यु हुई | डसका पुत्र 
प्रतापसिद मोलां का वत्तेमान सरदार है। 
मेतवाला 
यहां का सरदार चौहान है, जिसकी डपाधि ठाकुर दे। यह ठिकाना 
मोलां ( मोटां गांव ) से निकला है । 
मेतवाले का चोहान मानसिह बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था । बांस- 
वाड़े के महारावल मानसिंह की खांदू के भीलों के सुखिया-द्वारा झत्यु दो 
जाने पर वह ( चौहान मानसिह ) वांसवाड़े का स्वामी चन बेठा। वह इतना 
ज़वरदस्त था कि उसको चांसवाड़े से निकालने के लिए मेवाड़ के मद्ाराणा 
प्रतापसिदह और डूंगरपुर के महारावल सदसमल ने कुछ सेना भेजी, परंतु 
घह वहां से न निकाला जा सका। अन्त में वागड़ के दूसरे चौद्यान सरदाएों ने 
उसको समझकाया, तव उसने महारावल जगमाल के ज्येष्ठ पुत्र किशनसिद्द के 
पीन्न उग्मनसेन को, जो कल्याणमल का बेटा था, उसके ननिदह्दाल से दुलाकर 
बांसवाड़े का स्वामी वनाया । महारावल उम्नसेन के समय राज्य की आधी 
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आय मानसिह लेता और महारावल के ' आधे महलों में भी चही रद्दा करता था। 

वि० सं० १६४६ (इं० स० १५६२ ) के पीछे कई कारणों से मद्दा- 
रावल और मानसिह के वीच विरोध हो गया। श्रन्त में राठोड़ सूरजञमल 
आर केशवदास की सद्दायता से मद्दारावल ने मानसिंह को वांसवाड़े से 
निकाल दिया, जिसपर उसने दिल्ली जाकर मुगल बादशाह अक्लवर को 
प्रसन्न कर बांसवाड़े का फ़य्मान अपने नाम लिखवा लिया और वहां पर 
झधिकार करने के लिए मिर्ज़ा शाहरुख के साथ वह शाही सेना लेकर 
आया, परन्तु उसे सफलता नहीं हुईं, जिघसे वहां से लौटकर वह पुनः बाद- 
शाह के पास चला गया । महारावल के सरदार खूरजमल तथा ठाकुरसी 
राठोड़ उसके पीछे लगे हुए थे । वि० सं० १६५८ (इं० स० १६०१) में एक 
दिन थे अवसर पाकर बुरहानपुर में मानसिंद के खेमे में घुस गये ओर 
उन्होंने मानसिह पर प्रहार किया । मानसिंह मारा गया, पर मरते-मरते 
उसने ठाकुरसी को भी मार लिया।मानलिद्द का पुत्र शइसाल था, जिसका 
घंशधर विजयसिंद इस समय मेतवाले फा सरदार है। 

अथूणा 

यहां के सरदार दाथीयोत (द्याथीरामोत ) चौद्यन हैं और उनकी 
उपाधि 'ठाकुण हे। 

घागड़िये चौद्यन वाला का एक पुत्र इंगरसी और दूसरा दाथी' 
था। वागड़ के स्वामी महारावल उद्यर्सिद्द ने गनोड़ा की जागीर दाथी फो 
दी थी । जब उक्त महारावल ने वागड़ राज्य के दो विभाग कर माही नदी 
का पूर्वी भाग ( बतेमान यांसवाड़ा राज्य ) अपने छोटे पुत्र जगमाल को 
दिया, तय गनोड़ा माही नदी से पूर्व में होने के कारण घहां का स्वामी 
जगमाल की तरफ रद्ाा और फिर जगमाल तथा उसके ज्येष्ठ श्नाता पृथ्वी- 


(१ ) चंशकप--न[_ १ ] हाथी [२ ] किशनसिंद [३ ] कपूर [ ४ ] इंसर 
[ < ] भीमसिंद [ ६ ] जसकरण [७] प्रतापसिंद [८] सरदारसिंह [£] गुलालसिह 
[१० ] प्मसिंह [११ ] खुशहालसिंद [१२ ] दौलतरसिंद [ १३ ] भैरवर्सिद 
[ १३ ] भगवंत्सिद [ १५ ] ऋतहसिंद भोर [ १६ | एप्बीसिंद (निःसतान रूत्यु हुईं)। 
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लिजीलिज कल्‍ आल तन 


राज़ के वीच-युद्ध हुआ, उस समय किशनसिहः -जगमातर--केः प॑क्ष, में : रद 
कर-लड़ा ॥: इसपर मद्दारावल जगमाल ने- उसको/अथृणा कीं जागीर दी 
किन्तु थोड़े.ही समये चाद अथुगा:ज़ंब्त-हो गंया:। जवनन्‍्मेचाड़:फे महाराणा 
जंगत[लिद की वासवाड़े-प्रर मंहारावल:समरखसिह;केःसमय जि#-स्ल०:१६६९२ 
(ई०-स० १६३४ ) में बढ़ाई हुई; तव क्िशंनलिद: काय्मवीत मीमलिद, 
घीए्तापूर्वक युद्ध करे काम औया,। इसपर उक्त मद्यरावल-ने - फिर अर्थ णा 
उसके वंशजो को दे दिया। स्ीमसिंहःकाँ पुत्र जर्सकरण थी-.। उस जसख- 
करण )का -११ वां वंशधर पृथ्वींसिद थोड़े वर्ष हुए:-विःलेतान्‌ गुज़र“गया 
है; इसलिए अर्थुणा इस समय. राज्य के अधिकार में'ह्े ।77 - : ह# ८ 


कम नौ 


दान पी... अल कप ढक न ह 0 पिन तह 
प्यद्वां का स्वार्मी चौहान क्ंजिय हे और उसकी उपाधि “राब' है ॥: 
- “-- घनकोड़ा (हूंगरपुर राज्य ) के ठाकुर -परला' का पुत्र फेसरीसिद 
हुआ। उसका दूसरा पुत्र अगरसिह - तथा तीलरा चंद्नसिंह ,/ूंगरपुर रीज्य 
को छोड़कर बांसवाढ़े के मद्दारावल विप्ऐुलह के पास ज्वल्ते गयें; जिनफो 
उक्त मद्दारावल ने निर्वाह के लिए कुछ ज्ीविका ( भूमि ) निकाल अपने 
यहां रख लिया । थोड़े-समय बाद्‌ उक्त महाराबल ने - अगराखलिंदह को सेम- 
लिया और चंद्नलिह को बसई ( बसी ) गांव जागीर में दिया.। अपनी 
योग्य सेवा से वे दोनों भाई शीघ्र ही महारावल, “के विश्वासपात्र' वन गये 
ओर राज्य के उचरदायित्व पूरे कार्यों को भी करने लगे। मद्दारावल विष्णु- 
सिंद्द के'समय के व्रि० सं० १७८६ वेशाख वदि्‌ ८ के ८५००१ रुपये 'के-एक 
इक़रारनामे में ( जो मेबाड़ राज्य के सुलाहब धायभाई नगराज और-पंचोली 
कान्ह सद्दीवाला को लिखकर दिया गया था) महारावत्न विष्णुसिह की स्थी- 
कृति हे और लेखक का नाम चौहान अगरसिंह दिया है, जिसले स्पष्ट है कि 
अगरालिह उस समय महारावल के झुसाहिबव के पद्‌ तक पहुंच गया था। 
(१ ) वंशक्रमन १ ] अगरसिंह (ड] उदग्रसिंद । ३, ] जोधसिंह, [४१॥ 
जसवंतर्सिंद [ « ] अज़ुनलिंद [ ६ ] रलसिंद् [ ७ ] गंभीरसिंद [ ८ ] संग्रामसिंदद 
[६] रायसिंद भोर [-१० ] द्विस्मतर्सिद ।. , ,, न 
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महारावल् विष्णुसिंह का देहांव होने पर उसका पुत्र उदयसिह छोटी 
आयु में वांसवाड़े का स्वामी हुआ । डस समय महारावल के छुछंवी 
नौगावां के भारतसिह ने उपद्रव॒ करना आरम्भ किया, ठव ठाकुर अगर- 
खिंद और चंद्नलिंह के साथ उनको दवाने के लिए सेना भेजी गई । वि० 
से० १७६४ मार्गशीषे ( अमांत, पूर्णिमांत पौष ) चंद २, ३ ( ई० स० १७३७ 
ता० श८, २६ नवम्वर ) को उनका भारतर्सिह्ठ से मुकाबला हुआ, जिसमें 
वे दोनों भाई लड़कर मारे गये। चाौंच गांव में अगरलिह ओर चेदनसिद्द 
की स्मारक छन्रियां बनी हुई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वहां पर ही 
यह युद्ध हुआ होगा । वि० सू० श्य०३ (इं० स० १७४६ ) में महारावल 
उदयसिंद थोड़ी आयु में ही मर गया और डसका भाई पृथ्वीसिह राजगद्दी 
पर बैठा । उस समय भी राज्य में उपद्रव दो रहा था, जिसको दबाने में 
अगरजिद्द के पुत्र उदयसिंह ने बड़ी तत्परता दिखलाई, जिससे उक्त मद्दा- 
रावल के समय उसको अच्छी ज्ञागीर मित्र गई । उन्हीं दिनों वांसवाड़ा 
राज्य और संथ राज्य के बीच खींचतान हो गई आर ठाकुर उद्यसिंद का 
कुटुंबी गंभीरसिह मारा गया, जिसका वदला लेने के लिए उद्यसिह ने 
अपने राजपूर्तों को साथ लेकर संथ पर आक्रमण किया । उस समय वहां 
का राजा बालक था, इसलिए उस( डदयसिंह )को शोकनेवाला घहां कोई 
न मिला, जिससे डसने नि'संकोच वद्दां के शेय्गढ़ और चिल्कारी परगनों 
पर अपना अधिकार कर लिया। डूंगरपुर के मद्दारावल शिवालिदद की 
आशालुसार ठाकुर उद्यलिंद, मोरी के सरदार को, जो राज्य से बिद्रोहदी दो 
गया था, पकड़ लाया | इसपर उक्त महारावल्र ने उसे चीतरी तथा घादा 
की जागीर प्रदान की । फिर उसने सेमलिया गांव से उत्तर में एक मील दूर 
चांप नदी के किनारे गढ़ वनवाकर वहां अपने नाम से गांव आबाद किया, 
जो गढ़ी कहलाता है | बि० सं० १८३१ (ई० ख० १७७४) में ठाकुर उदयर्सिद्द 
का देहांत हुआ और डसका पुत्र जोधसिद्द उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
उदयपुर के महाराणा भीमसिंद्द की वि० से० १८४० (ई० ख० १७६४) 


में बांसवाड़े पर चढ़ाई हुईं। तव मद्ारावल विजयरसिद्द ने जोधर्सिद के द्वारा 
२६ 
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जम. पक फट व कन्या 


महाराणा क पास तीन लाख रुपये भेजकर खुलद कर ली । ठाकुर जोधासिद्द 
की चि० सं० श्धश्य (६० स॒० १८०१ ) में झुत्यु हुईं । तव उसका पुत्र 
जसबंतर्सिह् गढ़ी का ठाकुर हुआ, परन्तु वह कुछ ही वर्ष ज्ञिया और वि० 
सं० श्८दे८ ( ई० स० श्य११ ) में उसके भिःलंतान मर जाने पर हडूंगरपुर 
राज्य के ठाकरड़े के सरदार दुजनसिंह का भाई अजुनर्सिह गोद जाकर 
गढ़ी का ठाकुर हुआ | अज्भजुनरसिंह अपने समय का दीर और चद्धिमान 
सरदार था। मरहठों, सिधियों और पिंडारियों के उपद्वव के समय उसने 
चांसवाड़ा राज्य की वड़ी सेवा की । जब हूंगरपुर के महारावल जलवंतर्सिद्द 
( दूसरे ) को सिंधियों ने पकड़ लिया ओर वहां अपना अधिकार कर 
लिया, तब डस( अज्जैनसिंह ) ने वहां से लिधियों को निकालने में पूरा 
उद्योग किया | इसपर उक्त महारावल ने लिंधियों के क़ब्ज़े से छूट जाने 
पर अज्जुनसिद्द को फिर चीतरी की जागीर दे दी, जो वीच में राज्य के 
अधिकार में चली गई थी | अपने उत्तम आचरण आर कक्तेब्यनिष्ठा के 
कारण उस समय ठाकुर अजुनलिह की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 
थी, जिसका वर्णंत सर मॉल्कम से भी अपनी 'मेमोइसे इन सेंटल इंडिया 
इनकल्यूडिंग मालवा! नामक पुस्तक में किया है। अजुनासिद्द का वि० सं० 
१८८ ( ई० ल्वू० १८४१) में देहांत दोने पर डसका पुत्र रज्नखिह गढ़ी का 
ठाकुर छुआ, जो चहुत ही समझदार व्यक्ति था । उसकी पुत्री इंद्रकुंवरी का 
विवाह मेचाड़ के महाराणा शेभुसिह से ( ज्य चह वागोर का महाराज था) 
हुआ था, जिससे वि० सै० १६५८ ( ई० स० १८७१ ) में उक्त महाराणा ने 
उसको ताज़ीम, वाह-पसाव आदि की इज्जत देकर 'राव' का खिताव दिया । 
कुछ कारणों से मद्दारावल रूच्मगुसिह आर राव रत्नसिद्द के वीच विरोधे 
दो गया, परन्तु महारावल की ठरफ़ से वाद के एवज़ में दूसरी ज़मीन दिये 
ज्ञाने तथा मद्ददुल राहदारी का संतोपप्रद्‌ निवदाय दो जाने से फिर मेले 
हो गया और वि० सं० १६३१ (ईं० सत० १८७४) में महारावल ने उसे अपना 
मनन्‍्त्री चनाया | ठाकुर रत्नसिंह सनन्‍्तानहीन था, पर उसने अपने जीवनकाल 
में दी ठाकरडे से गेभीरसिंद को उलाकर दत्तक रख लिया; इसलिए 
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बि० स० १६३८ (ई० स० १८८१) में उसकी मत्यु होने पर गंभीरसिंह गढ़ी 
का राव हुआ । उन दिनों बाँसवाड़ा राज्य के सरदारों और महारावन के 
बीच नोकरी ख़्िराज़ आदि के विपय में कई बातें विवाद-प्रस्त थी, ज्ञिसकां 
भहारावल-द्वारा वि० से० १६३६ (ई० स्व० १८८३ ) में फ़ेसला होने पर 
शढ़ी के राव के गणुगौर के व्यौहार और मेले के अवसर पर स्वयं वांसवाड़ा 
जाकर नौकरी न देने का निर्णय हुआ । 

वि० स० १६४४ ( ई० स० १८८८ ) में राव गंभीरसिंह निःसंतान 
मर गया। तब संग्रामसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो उसके भाई 
( ठाकरड़े फे सरदार ) उदयसिंह का पुत्र था । वि० से० १६६१ ( ई० 
सत० १६०४ ) में संत्राससिंह भी अयुत्ष मरा | तब गामड़े ले रायलिह गोद 
गया, जिसकी वि० खं० १६७४ ( ईं० स० १६१७ ) मे स॒त्यु हुई । उस- 
( रायसिंद )का पुत्र हिस्मतर्लिह गढ़ी का दर्तमान राव है । राव हिम्मतर्सिह 
ने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा पाई है | वह 'क्रिकेट” का अच्छा खिलाड़ी 
है। गढ़ी में राव की तरफ़ से एक अच्छा सकल, अस्पताल आदि हैं, 
तथा देहातों में भी कई जगह प्रारंभिक पाठशालाएं हैं । राव की वाल्या- 
खस्था के कारण गढ़ी ठिकाने पर जब राज्य का प्रवन्‍्ध रहा, उस समय 
भहारावल ने वहां के मेनेजर को न्याय सम्बन्धी तीसरे दरज के दीवानी 
वथा फ़ौजदारी के अधिकार देकर खुभीता कर दिया था । 

गनोड़ा 

यहां का सरदार चौहान है और ड्ृंगरपुर राज्य के वनकोड़ा ठिकाने 
के ठाकुर केसरीसिंह के छोटे पुत्र फ़तहर्लिह का वंशज है । उसकी उपाधि 
ठाकुर! है। वत्तेमान ठाकुर सरदारसिंह, मोतीखिदद का पुत्र है। 

सेड़ा-रोहानिया 

यहां का सरदार चौहान है और मांडब ( डूंगरपुर राज्य ) के ठाकुर 
प्रतापलिह के पुत्र भीमसिंह' का वंशज है । उसकी डयाधि ठाकुर! है ! 

(१ ) वंशक्रम के ज्षिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास, जिल्द ३, 
भार १, ए० २०६। 
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वि० से० १६८५ (ई० प्ञ० १६२८) में ठाकुर केसरीसिंह की 
सत्यु दोवे पर उसका पुत्र डुर्गानारायणलिह डउस( केसरीलिंह )का उत्तरा- 
धिकारी हुआ, जो खेड़ा-रोहानिया का बर्समान सरदार है | दूंगरपुर राज्य 
की वरफ़ से उसके पास ठाकरड़े की जागीर है । तु 

नवा गांव 

यहां का सरदार चौहान हे और डूंगरपुर राज्य के बनकोड़ा के 
ठाकुर लालसिंह के छोटे पुत्र खुर्तानसिह” का वंशज है । डसकी उपाधि 
“ठाकुर! है और छूंगरपुर राज्य की तरफ़ से उसे भांडव की जागीर मिली है। 

खुरतानसिद का खातवां वंशधर दूलपत/लिंह निःसतान मरा, इसलिए 
घत्तंम्रान ठारुर उस्मेदालिह गामड़ा ( कंगरफुर राज्य ) से गोद्‌ आया। 

मौर ८ 

यहां का सरदार चौहान है और उसकी उपाधि 'ठाकुर है।मौर की 
ज्ञागीर बांसवाड़ा राज्य से वनकोड़ा ( ड्रंगरपुर राज्य ) के ठाकुर को दी 
गई है, जो डूंगरपुर राज्य का प्रमुख सरदार है| बनकोड़े का वत्तेमान 
सरदार सज्ञनलिंद है और पूर्वचत मौर की जागीर पर उसका अधिकार दै। 


कुशलशढ़ 

कुशलगढ़ के स्वामी रामावत राठोड़ दे । उनकी डपाधि 'राव' है और 
यांसवाड़ा राज्य की ठरफ़ से तांवेसरा का पट्टा उनकी जागीर में है । 

जोधपुर के झुप्सिद्ध राव जोधा का एक पुत्र वरसिंद् था, जो 
बहुत दिनों तक अपने भाई दूदा के साथ मेड़ते मे रहा | मेढ़ते में रहते हुए 
दूदा और चराखिंद के चीच मनो-मालिन्य हो गया, जिससे दूदा वीकानेर चला 
गया | इधर अवसर पाकर पक दिन झुसलमातलों ने आऋमणु कर घरासिह 
को पकड़कर फ़ैद कर लिया। यह समाचार खुनकर दूदा यीकानग से चढ़ा 

( १ ) चंशक्रम के लिए देसो मेरा 'राजपूताने का इत्तिहास, जिदद ३; 
साथ १, एू० २०६ । 

(२ ) भद्दी; ए० २०३-४ | * 
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अिडन् 


ओर सुसलमानों को मेड़ते से निकालकर परसिह को छुड़ा लाया । फिर 
दूदा का मेड़से पर और वरलिद के वशजों का रींयां ( मारवाड़ू ) पर अधि- 
कार रहा। वर्रसद् के ज्येष्ठ पुत्र सिंद्या के चंशेज् झाबुआ के स्वामी हैं । 
उसका दूसरा पुत्र आसकरण था, जिसके वंशजों ने मालवे की तरफ़ जाकर 
चहां की भूमि पर अधिकार किया। आसकरण के पौत्र रामसिंह के लिए 
प्रसिद्ध हे कि जब वि० सं० १६८८९ ई० ख० १६३१ ) के लगभग बांसवाड़ा 
राज्य की गद्दी के लिए चौहानों और राठोड़ों में लड़ाई हुईं, उस समय चद्द 
उसमें मारा गया । उसके तेरद्द पुत्र थे, जो रामायत राठोड़ कदलाये | फिर 
उस( रामलिंद )का सीसरा पुत्र जसवन्तलिंह गद्दी पर बेठा । जसवन्तर्सिहद 
का ज्येष्ठ पुत्र भ्रमरसह था, जिसने साठ गांवों के साथ खेड़ा की जागीर 
प्राप्त की, जो रतलाम राज्य में हे । तदनन्तर अ्रमरसिह बादशाह औरंगज़ेब 
की सेना से लड़कर मारा गया । उसके कोई संतति न थी, इसलिए 
जसवंतर्सिद्द का छोटा पुत्र अखेराज अपने ज्येप्ठ श्राता अमरालिह का 
उत्तराधिकारी हुआ। 
अखेराज के पीछे ऋमशः कल्यानासिंह, कीर्तीसिंह, दलखिद्द, केसरी- 
सिंह, अचलसिंदद, भगवंतर्लिहद और ज़ालिमसिह कुशलगढ़ के स्वामी हुए। 
ठाकुर ज़ालिमसिह को मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह ने वि० से० १८४० 
(इ० स० १७८३) में 'राव” का खिताब देकर सम्मानित किया था, जिससे 
उसके वंशज्ञों की उपाधि 'शव' हुई । राव ज़ालिमलिद का उत्तराधिकारी 
इंमीरसिंद हुआ । 
राव हंमीरसिह और रतलाम के स्वामी के बीच कई वातों का 
विवाद द्वो जाने से कूगड़ा वढ़ गया और अन्त में अग्नेज़् सरकार के पास 
शिकायत होने पर वहां से वि० से० १६१२( ६० स० १८४४ ) में यद्द निरेय 
डुआ कि कुशलगढ़ का राव बांसवाड़ा राज्य के मातह्॒त छै। वि० सं० १६१४५ 
( ई० स॒० १८५८ ) में सिपाही विद्वोह्द के समय जब बारी दल के मुखिया 
तांतिया दोपी के साथ के विद्वोद्दी कुशलगढ़ होते हुए चांसवाड़ा की तरफ 
( १ ) बांसवाड़ा राज्य का गेज़ेटियर ( हें" स० १८४७६ ); ए० १२८ । 
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बढ़े तो माग में राव हंमीरखसिद् ने अपनी सेना के साथ डपश्थित होकर 
उनको रोकने का वहुत कुछ प्रयत्त किया, परन्तु वाणियों की संख्या 
अधिक होने से उसे सफलता नहीं मिली और बसी आगे बढ़ते ही गये। 
सिपाही विद्रोह के समय राव-द्वारा की गई सेवाओं की अंग्रेज सरकार में 
प्रशंसा हुईं और उसे खिलझत दी गई । 

महारावत्न लच्मणसिह के समय ऊछुछ वातें ऐसी हुई, जिनसे 
राव हंमीरासह और उसके बीच मनम्लुटाव हो गया, जो बढ़ता ही गया 
ओर राव हंमीरसिह अपने को स्व॒तन्त्र मानकर वांसवाड़ा राज्य की 
आज्ञाओं की उपेक्ता करते लगा जब उसकी उद्लडुकमी और सकेशी की 
शिकायतें हुई तो डलने पोलिटिकल एजेंड को स्पष्ट जवाव दिया कि मेरी 
रियासत वांसवाड़ा से विल्कुल पृथक है। यदि बांसवाड़ा के द्वारा सुझ से 
ल्िखा-पढ़ी होगी दो में कदापि उत्तर न दूंगा । डसे चहुत समझाया कि 
बह वांसवाड़ा राज्य के मातहत हैं और सरकार का अहदनामा वांसवाड़ा 
से है, उसके साथ नहीं, परंतु उसने न माना । पोलिटिकल पर्जेट के दुलाने 
पर राव वांसवाड़े गया, पर महारावल के पास नही गया, इससे महारावल 
आर उसके वीच का विरोध और सी बढ़ गया । 

महारावल, कुशलगढ़ के राव के ज़िम्मे लिराज आदि की रकम 
यबाक़ी निकालकर उससे वसूल करना चाहता था। इसी चीच घथि० सं० 

३(६ई० स० १८६६) में कालिंजरा के थाने ले एक क़ेदी भाग गया, 

जिसके लिए यह वात फेलाई गई कि उक्त कैदी को छुशलगढ़ के राव का 
कुंचर कई आदमियों को घायल कर छुड़ा ले गया है । बांसवाड़ा राज्य ने 
इस्त वात की आड़ लेकर रुशलगढ़ के राव के विरुद्ध कड़ी शिकायत कीत 
तब पोलिटिकल अफपरों ने राव को क्लेदी सौंप देने की आज्ञा दी, पर वह 
कैदी कुशलगढ़वालों की तरफ़ से दमला कर नहीं छुड़ाया गया था, इस- 
लिए कुशलगढ़ के राव ने अपनी निर्देषिता चतलाते हुए कई डजञ् किये, 
किन्तु कनैल निकसन ने उसके उञ्ध ठीक न सममझे। अन्त में उक्त कर्नल के 
सपोर्ट करने पर अप्रेज्ञ सरकार ने कुशलगड़ के राव की रतलाम की 
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ज्ञागीर पर भी ज़ब्ती होने की फार्यवाही की । 
इस पर कुशलगढ़ के राव ने इस फ़ेसले के विरुद्ध पेरवी की तो 
पुनः इस मामले की जांच का हुक्म हुआ । फिर यद्द मामला मेजर मेकेंज़ी 
श्रादि खेरवबाड़ा के अफ़लरों को सॉपा गया, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर 
तहकीऊ़ात की ओर मद्यारावल्ल के कामद्ार कोठारी केसरीसिंद ने 
इूँगरपुर के कामदारों को मारफत वास्तविक हाल उक्त अफसर को ज़ाहिर 
करा दिया और महारावत्न से भी किसी प्रकार ऐसा तहरीरी इक्तरार करा 
लिया कि अपराधी का भागना छुशलगढ़ की मदद से न था, राज्य के अहल- 
फारों की गफज्ञत से खुनने में आया और इस मामले में कामदारों ने सच 
कार्यवाही मेरे ( महारावत्र के ) हुक्म से की है । 
इसी बीच वि० स० १६२५ मार्गेशीर्ष छुदि ५ (ई० स० १८६८ ता० १६ 
नवम्बर) घुधवार को राव हंमीरखिंह की सत्यु हो गई, और उसका पुत्र 
जोरावरसिंद कुशलगढ़ का राव हुआ। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के भंगड़े के 
संवेध में फिर उक्त अफ़सरों ने जब अग्रेज़ सरकार में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर 
महा[रावल की शिकायत की, तो सरकार ने नाराज़ होकर ई० स० १८६६ 
ता० १ अगस्त ( वि०ल० १६२६ श्रावण वदि ८) को मदहारावल की सलामी 
में चार तोपं छुः व्षे के लिए घटाकर ग्यारद्द तोयें मियत करदी । गांव 
ज़ब्त करने के बदले कुशलगढ़ के राव को ६३३७ रुपये हरजाने के दिलाना 
तजबीज़ होकर भविष्य में कुशलगढ़ के भीतरी मामलों में महारावल के 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने, कुशलगढ़ के इलाके में से जानेवाली 
व्यापार की वस्तुओं का महस्ूल राव के ही लेने, ११०० रुपये सालिमशाद्दी 
घार्षिक ख़िराज के पोलिटिकल एजेंट के छारा वांसवाड़ा को देते रहने 
आर अग्रेज़ अफ़सर बांसवाड़े का स्वत्व समझ कर जो वात कहे, उसकी 
तामील करने का फेसला हुआ । 
उपर्युक्त फेसले से कुशलगढ़ का राव वांसवाड़ा से बिल्कुल स्व- 
तन्‍्ब्र सा हो गया | डसके ठिकाने की गणना अंग्रेज़ सरकार के संरक्तित 
ठिकानों में दोने लगी एवं डसके न्‍्यायसस्वन्धी अधिकार नियत कर दिये 
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गये | वार्षिक खिरयाज जियमित रूप से वरावर दाक्षिल करते और ख़ास- 
खास अवसरों अर्थात्‌ मद्दारावल की गद्दीनशीनी, कुंबर तथा कुंवरियों के 
विदाह पर स्वयं वांसवाड़ा में उपस्थित रहने के अतिरिक्त उसका अन्य 
कुछ भी सम्बन्ध बांसबाड़ा राज्य से न रहा । 
इस निर्णय से कुशलगढ़ बांसवाड़ा राज्य के दवाव से मुक्त हो 
गया और उसको अपना वकील अल्लिस्टरेंट पोलिटिकल एजेंट के पास 
नियत करने का स्व॒त्व मिल गया । भारत सरकार के फ्ररेन सेक्रेटरी 
डवल्यू० एस० सेटनकर-द्वारा ई० स० १८६६ ता० २० जुलाई ( बि० सं० 
१६२६ आपाद खुदि (४ ) को इस निर्णय की खूचना आने पर राव ने 
असिस्टेन्ट पोलिथिकल एजेंट के पास अपना वकील नियत कर दिया 
तथा ई० स० १८७३ के जनवरी ( थिं० सं० १६२६ ) मास में उसने खिराज 
भी दाखिल कर दिया, परन्तु तलवारवंदी का नज़राना, जिसके लिए महा- 
रावल का जज्र था, दाखिल नहीं किया। अन्त में पोलिटिकल पर्जेंट मेवाड़ 
के सिफ़ारिश करते पर ई० स० १८७४ ( वि० से० १६३२ ) में बह ( नज़- 
राना ) भी अंग्रेज़ सरकार ने माफ़ कर दिया। 
राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति कुशलगढ़ ठिकाने में भी बहुत 
समय ठक प्रज्ञा पर अत्याचार होते रहे और ई० स्० (८७१ (वि० सं० 
१६२८ ) में वहां एक दुद्धा भीलनी को, जो ८० वर्ष की थी, डाकिनी प्रकट 
कर चूत्ष पर लटका कर मार डाला । इसकी सूचना पोलिटिकल पजेंट 
को मिलने पर तद्दक्लीक्नात आरम्भ हुई और सब रहस्य प्रकट दो गया। 
फिर एजेंट गवरनेर-जेनरल राजपूताना की आज्ञा से कादिर वोहरा (कामदार 
कछुशलगढ़) ओर विशज्ञा भोपा ( डाकिनी पकड़नेवालों ) को पांच-पांच वर्ष 
तथा अली बोहरा (कोववाल) को एक वर्ष क़ैद की सज़ा दी गई और तीनों 
अजमेर के जेलखाने में भेज गए | कुशलगढ़ के राव पर दो हज़ार रुपये 


जुरमाना हुआ, जिसमें से एक इज़ार रुपये उक्त द्ुद्धा के पुत्रों को दिलवाए 
है। 
प्‌ ॥ 





४ १४३६०००६. 


(१ ) सुंशी ज्वात्यासदाय; पक्राये राजपूताना; जिदद १, प्ू० &२२ 
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-.. वि० सं० १६४८ (ई० स० श्८६१ ) में राघ जोरावरसिद्द का देद्दान्त 
हुआ । उस( जोराबरलिंह )के उदयसिह, दीपर्सिंह और जसबन्तलिद 
नामक तीन पुत्र हुए । राव जोरावरासिदद के समय में छुशलगढ़ में पाठशाला 
ओर दघाखाने की स्थापना हुई एवं सुसाफ़िरों के ठहरने फे लिए पक 
सराय भी दनवाई गई । तद्नल्दर डस( जोरावरसिंह )का ज्येष्ठ पुत्र उदय- 
सिंह फुशलगढ़ का स्वामी हुआ । ई० ल० १६११ (चि० रू० १६८८) में 
श्रीमान्‌ सप्नाट्‌ पश्चम जॉज ( परत्ोकवासी ) ने भारत में आकर दिल्ली में 
अपने राज्याभिषेकोत्सव का बृहत्‌ दरबार फिया | उस अवसर पर द्रवार 
में सम्मिलित द्ोने के लिए भारत सरकार की तरफ़ से राव उदयसिद्द के 
'पास निमन्ध॒रण पहुंचने पर उसने भी दिल्ली जाकर भ्रीमान्‌ सप्नाद्‌ की सेवा में 
डपस्थित होने का सम्मान प्राप्त क्रिया । वि० से० १६७१ ( ईं० स० १६१४ ) 
में यूरोप में मद्यासमर की आग भड़क उठने पर राव उद्यसिद्द ने अपने 
पुत्रों सहित रणक्षेत्र में जाने की इच्छा प्रकट की और यथाशक्ति धन आदि 
से सद्यायता देकर अंग्रेज़ सरकार के प्रति राजभक्ति का परिचय दिया । 
हकसठ वर्ष की आयु दो चुकने पर दिं० सं० १६९७२ (ई० स० १६१६ ) में 
राघ उद्यलिद्द की मृत्यु हुई | उसके तीन पुत्र--रणज्ञीवर्सिद, लच्मणुर्सिदद 
ऋर छु्न॑लिह-हुए । 
कुशलगढ़ फे वत्तमान राव रण्जीतलिंदह का जन्म वि० सल० 
१६३६ बेशाख झ्ुदि १७ ( ई० स० श्८८रे ता० २ मई ) को हुआ और अपने 
पिता उदयलिंद्द के पीछे बह बिं० सं० १६७२ पौष खुदि ६ (ई० स० १६१६ 
ता० १३ जनवरी ) फो कुशलगढ़ का स्वामी हुआ । 
कुशलगढ़ के ठिफाने से रतलाम राज्य को १४५०४ और वांसवाड़ा 
राज्य को ११०० रुपये सालिमशाही प्रतिवर्ष खिराज़ के दिये ज्ञाते थे, 
परंतु ई० स० १६०४ से सालजिमशाही रुपये का चलन चंद द्वो गया | तब से 
वह रतलाम राज्य फो लगभग ६०० रुपये और यांसचाड़ा राज्य को ४५० 
रुपये कलदार देता है | रतलाम का खिराज वह स्थ॒य॑ और वांसवाड़ा पा 


द्ष्तिणी राजपूताना के पोलिटिकल पर्जेटदारण भेजता दे। वहां की 
० 
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समस्त लिखा-पढ़ी पोलिटिकल एजेंट-छारा ही होती है। उसको न्याय संबंधी 
अधिकार भी प्राप्त हैं, परंतु सेंगीन मामलों की रिपोर्ट पोलिटिकल पर्जेंट 
के पास करना आवश्यक हे एवं झुत्युदंड, आजीवन क्रेद, निवोॉसन 
आदि के बड़े मुक्तदमों का फ़ेसला एजेंट गवनेर-जेनरल की आजा से 
होता हे । 
नवीन राव की गद्दीनशीनी के अवसर पर भावुआ का राजा कुशलगढ़ 
आकर तलवार वंधवाता है। कुशलगढ़ में एक अ्रच्छा स्कूल, अस्पताल, डाक- 
खाना आदि हैं और देदातों मे सी कुछ स्थानों में पाठशालाएँ हैं | कुशलगढ़ 
का क्षेत्रपाल ३४० वर्ग मील दे और ई० स० १६३१ की भन्ुष्य गणना के 
अनुसार ३४५६७ मलुप्य 'चहां निवास करते दें. । ठिकाने में ४ सवार और 
&० पुलिस के सिपाही तथा दे काम लायक तोपें हैं । घत्तेमान समय में 
फुशलगढ़ की आय १४५६००० रुपये हैं । 
राव रणजीतसिद के त्रजविहारीसिंह, भारतस्सिंह, उदयनारायणर्सिद्द 
रामचंद्रालिह और देवीलिंह नामक पांच पुत्र हुए, जिनमें से कुंवर प्रज- 
विहारीसिद को चिं० से० १६८६ माघ खुदि १७५ ड० स० १६४४ ता० ६ 
फ़रवरी) को २८ वर्ष की आयु में सत्यु हो गई | डस( प्रजविद्ारीसिह )का 
पुत्र हरेन्द्रकुमा रखिंह विद्यमान हे, जिसका जन्म वि० सं० १६८१ पौष सुदि 
७( ३० स० १६५७ ता० ११ मई ) को हुआ और वह मेयो कॉलेज, अजमेर 
में शिक्षा पा रद्दा है । 





गोपीनाथ का गुढ़ा ( तलंवाड़ा ) 
यहाँ का सरदार मेड़तिया राठोड़ है और उसकी उपाधि “ठाकुर है । 
शठोड़ समरदान का पुत्र वल्लमनाथ और डसका गोपीनाथ था, जिसने 
गोपीनाथ का गुढ़ा चसाया। गोपीभाथ का चौथा वंशधर जोरावरखिह राय- 
पुर की गढ़ी के रूगड़े में काम आया | जोरावरसिंद की सातवां पीढ़ी में 
शेण्सिंद हुआ, जो सिंधिया की फ़ौज के साथ स्रोडण में लड़कर काम आया। 
डसके पीछे भोदवब्वतर्सिदद, भवानीसखिद, ग़ुल्ावसिद्द और वस्त्तावरसिदद, 
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गोपीनाथ के ग़ुढ़ा के स्वामी हुए । वज़्तावरासिह का पुत्र प्रतापसिद और 
उसका मोतीसिद्द हुआ, ज्ञो यहां का वर्तमान सरदार है | 
झोरीवाड़ा ( ओड़वाड़ा ) 

यहां का सरदार मेड़तिया राठोड़ है और उसकी डपाधि ठाकुर! है। 

बांसवाड़े के महारावल लक्ष्मणुलिंह के समय ओरीवाड़े का सरदार 
ओआंकारासिह मर गया तब दौल्तलिधद वहां नियत किया गया। दौलत- 
सिंद का पुत्र अनूपसिह कौर उसका लक्ष्मणर्सिद्द हुआ, जो ओरीवाड़े का 
धत्तमान सरदार दे । 

कुशलपुरा . 

यहां का सरदार सीसोदियों की शक्तावत शाखा से है, जो मेवाड़ 
के भीडर ठिकाने से निकली हे। उसकी गणना महारावल फे 'भाइयों' में 
छीती है और उसका खिराज माफ़ है । 

ठाकुर जसवंतासिह की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी दुलपत- 
सिंद्द हुआ, जो कुशलपुरे का वत्तेमान सरदार दे । 


हिवीय वे के सरदार 








4 ठिकाना | खांप | सरदार का नाम विशेष चृत्त 
१ | भ्ुवासा हरिंलिद 
२ | भूखिया के कुरिसिद 
हे | देवदा अहाड़ा | मानसिंह 
४ | कुबानिया। » | केसरीसिंध 
४. | भीमसोर न लाललिद 
६ | आमजा ल्‍ माधोलिह 
७ | वीछाबाड़ा। चौहान | गंभीरसिद्द 
८ | छांजा ». | केसरीसिद 
६ । उंबाड़ा मोतीसिटद्द 
१० | नरबाखी | शक्तावत 

सीसोदिया। शभ्ुसिद्द 
११५ मोश्यावाला। चोहान | मोहव्वतर्लिद्द 
७०223 27838 दंमीरासिदद 
१३ | दलसी चोहान | लालसिंह 
१७ | देलवाड़ा के चलवंतासंद 
मा 
१६ | सेमलिया आंकारासंद 


परिशिष्ट-संखया १ 


गुहिल से लगाकर बागड़ राज्य के संस्थापक सामंतर्सिद्त तक 
मेवाड़ के गुहिलबंशी राजाओं की शोध-पूर्ण वंशावली 


१ गुद्दिल। 

२ भोज्ञ । 

३ महेन्द्र । 

४ नाग ( नागादित्य ) | 

४ शीलादित्य ( शील )--विं० सं० ७०३। 
६ अपराज़ित-घथि० स्ृ० ७१८। 

७ महेन्द्र ( दूसरा )। 

८ फालभोज ( बापा )-वि० स्व० ७६१-८१० । 
६ खुस्माण-वि० से० ८१०। 
१० मत्तठ । 
११ भेभठ ( भेपद्द )। 
१२ सिंह । 
१४ खुम्माय ( दूसरा ) | 
१४ मदायक | 

१५ खुम्माण ( तीखरा ) | 

१६ भतेभट ( भरठेपट, दूसरा )--बि० से० ६६६, १०००। 
१७ घजन्लनदटद--दि० से० १००८, १०१० । 

१८ नरवाहन--वि० छ्ल० १०श८। 

१६ शालिवाहन । 
२० शक्तिकुमार--वि० से० १०३४ । 

२१ अयाप्साद । 
२२ शुचिवमों । 


श्श्थ परिशिष्ट 





२३ नरवर्मो । 

२७ कीर्तिवमो । 

२४ योगराज । 

२६ वेस्ट । 

२७ हंसपाल । हे 
शूद पेरिसिंह । 

२६ घिजयलिद--वि० सं० ११६४, ११७३। 
३० अरिसिंह | 

३१ चोइसिंह । 

३० विऋमर्सिदद । 

३३ रणसिंद ( कर्णालिद ) । 


(मेवाड़ की रावल शाखा) (सीसोदे की राणा शास्रा) 


| | 
2, ग मादप राहप 





| हि 
३५ सामंतसिदह ( विं० सं० १५२८-२६). ३६ कुमारसिद 


रथ 


का सूल पुरुष 


५ 
[ 
५ 


ि 





(१ ) सामंतसिंद ने पहले मेवाड़ सें राज्य किया, तदनन्तर चागढ़ में जाकर 
नवीन राज्य की स्थापना की । फिर कुमारलिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ । कुमारसिंद के 
पीछे सथनसिंह, पद्मसिंह, जेत्रसिंह, तेजसिंह, समरसिंह और रत्नसिंह मेवाड़ के स्वामी 
हुए । महारावल रत्नर्सिंद के समय वि० सं० १३६० ( ईं० स० १३०३ ) में दिल्ली 
के सुलतान अलाउद्दीन ख़िलजी ने चित्तोड़ प्र आक्रमण किया, जिसमें महारावद्न 
रत्नसिंद वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ कास झाया। भनन्‍्तर सीसोदे की राणा शाखा 
के ( रादप के चेशधर ) चीर इंमीरसिंह ने पीछा ित्तोद पर झाधषिकार कर किया | 
डसके दंशज़ इस समय मेवाड़ के स्वामी हैं । 


 आच शेष ८ | 
प्रिशिष्ट-संख्या २ 
घागड़ राज्य के संस्थापक गुहिलवंशी साममतर्सिह से लगाकर 
महारावल उदय्िंह तक की बंशावली 


१ सामंतसिह (पहले मेवाड़ का स्वामी हुआ, फिर चागड़ पर राज्य किया) 
( वि० सले० १५५८-३६ ) । 
४२ जयतसिह । 
४ सीदड़देव ( बि० से० १५७७-६१) । 
४ विजयसिंह ( जयलिद्द ) 
( वि० से० १३०६-८ )॥ 
& देवपालदेव ( देदा रावल )। 
८ वीरसिंहदेव ( चरसी रावल ) 
( वि० से० १३४३-५६ )। 
७ भूचंड ( भचूंड )। 
८ डूंगरसिंह | 
६ करमंसिंद । 
१० कान्दड़देव । 
११ प्रतापसिह ( पाता रावल ) । 
१२ गोपीनाथ ( गेपा रावत ) 
( वि० से० १४८३-६८ ) । 
१४३ स्तोमदास 
( वि० स्लव० १५०६-३६ )। 
१४ गंगदास 
( वि० से० १४३६-५३ )। 
१४ उद्यसिह 
( वि० से० १५५४-८७ )। 


| | 
१६ पृथ्वीराज । जगमाल । 
(डूंगरपुर की शास्ता) (बांसवाड़े की शाखा) 


परिशिष्ठ-संख्या ३ 
पांसवाड़ा राज्य के संस्थापक महारावल जगमाल से लगाकर 
वत्तेमान समय तक की वाँसवाड़े के राजाओं की वंशावली 














ं 


| 

है: 

हि 
महारावल जगमाल | १४८४ 
» जयसिद | १५६६ 
».. परतापसिंह | १५६८ 
४». मानसिंदद | ६६३० 
5. उम्नसेन | १६४० 
»#.. उदयभाण | १६७० 
#.. समरखिदह | १६७५ 
7. कुशलसिधद | १७०० 
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पहारावल जगमाल से जयपिंह तक 


महारावल्न उद्यसिंह का वायड़ का आधा राज्य ( बांस- 
घाड़ा ) अपने दूखरे पुत्र जगमाल को देता । 

खुन्नणुफुर का भद्दाराबद्य डद्यर्सिद्द और मद्दा( राज )- 
कुंवर जगमाल का शिल्लालेख | 

चींच गांव का महारावल जगमाल का शिलालेख । 
जगमाल का शुज़रात की सेना ले युद्ध करना । 
जगमाल का खानवे के युद्ध मे घायल होना । 

पृथ्वीराज का बांसवाड़े पर अधिकार करना । 

गुजरात के खुलतान वह्ादुरशाह का वागड़ में आकर 
जगमाल को आधा राज्य दिलाता । 

जगमाल का चित्तोड़ से चवणुदीर को निकालने में महा- 
राणा डदयसिह का साथ दना । 

जगमाल फा देहांत । 

जयसिंह का गद्दी चेठना । 


महारावल प्रतापसिह 
प्रवापासद् की गद्दीनशीनी । 
हाजी 'ब़ां की सद्दायसार्थ महाराणा उद्यसिह के साथ 
प्रतापसिद्द का जाना । 
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प्रतापर्सिह का बादशाह अक्तवर की सेचामें उपस्थित 
होना । 

श्र + कप & | 
महाराणा प्रतापर्सिद का वांसवाड़े पर सेना भेजना ॥ 
राव चेद्र॒लेन का वांलवाड़े में जाकर रहना । 
प्रतापलिह का देहांत । 


महारावल मानसिह 
मानलिह की गद्दीनशीनी ॥ | 
मानसिह का देहांस । 


महारावल उद्रसेन 
उम्नसेन का गद्दी बैठना । 
हक 
डग्नसेन का चौहान मान को मरवानए । 
वांखवाड़े पर शाही सेना का आना । 
डूंगरपुर के स्वामी कर्मेसिह से युद्ध ! 
उम्मसेन का देहांत । 


महारावल डद्यभारु 
डदयभरणण क्री सद्दी नशीनी । 
डद्यभाण का देहात । 





महारावयल समर्रासह 
समरखिह का गद्दी बेंठना । 
वांसवाड़े का फ़य्मान मेवाड़ के ऊुंचर कर्शसिह के नाम 
द्ोना । 
समरालिंद का वादशाह् जह्ांगीर के पास मांडू जाना | 
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बादशाह शाहजहां का समरासिह को मनसव देना । 
महाराणा जगत्‌सिह ( प्रथम ) का दांसवाड़े पर सेना 
भेजना । 

बांसवाड़े का भेवाड़ से अलग होना । 

वादशाह ओऔरंगज़ेब का वांसवाड़े का फ़रमान महाराणा 
राज्लिंह के नाम करना । 

महाराणा राजसिंह का घांसवाड़े पर सेना भेजना । 
महारावल का देहांत । 


महारावल कुशर्लालह 
महारावत्य की गद्दीनशीनी । 
महाराणा राजसिंह का वांसवाड़े पर सेना भेजना । 
वांसवाड़े का फ़रमान महारावत्र कुशलसिद के नाम 
होना। 
मेवाड़ के महाराणा जयसिंह का वांसवाड़े पर सेना 
भेजना । 
महारावल का देहांव । 


भहारावल अजबसिह 
मद्दारावल का राज्याभिषेक । 
महाराणा जयसिह का वांसवाड़े पर सना भेजना । 
महाराणा अमरसिह ( दूसरा ) का वांसवाड़े पर सेना 
भेजना । 
डांगल ज़िले के २७ गांवों पर, जो महाराणा राजसिंह 
ने ज़ब्त किये थे, किसी तरह का दखल न देने के 
लिए अजवसिद के नाम वज़ीर असदख्ां का पन्न । 
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महारावल का देहांत 


महारावल भीमसिंह 
भीमसिह की गद्दीनशीची । 
भीमसिंह का देहांत । 


महारावल विष्छुसिह 
विष्छुसिद का राज्याभ्षिपेक । 
मेवाइ के मन्‍्ती विह्रीदास का सेना लेकर वांसवाड़े 
जाना । 
वांसवाड़ा राज्य स खिराज वसूली का अधिकार पेशवा- 
धारा मत्हारशव होल्‍कर व ऊदाजी पंवार को दिया 
ज्ञाना 
मरहदा सेचापति राघोजी कदमराव और सवाई काटसिंदद 
कद्मराव का आकर वांसवाड़े में लुद्मार करना ॥ 
महाराण संप्नामसिह्द ( दूसरा ) का वांसखवाड़े पर सेना 
भेजना । 
महारावल्न का अपनी वहिल का विवाह दूँदी के पद- 
च्युत राव बुधसिद्द से करना । 
मदाराचल का देद्ाांच ॥ 


मद्दरावक्ल उदयस्िह् 
डदयासह की गद्दीनशीनी । 
मरहदी लेना का वांसवाड़ा राज्य में आना । 
डद्यसिह का देदावसान । 


वि० सं० इ० स० 
श्घण३े १७४६ 
(१८०३) (१७४६) 
श्८०४डे १७४३७ 
श्दघ०४ २१७७६ 
श्द०७ १७४० 
श्पर्३े १७८ 
१८४२ १७८६ 
श्प्छे८ण १७४६ 
श्प्श््०.. १७६७४ 
श्पश्शू शरृणध्८ 
श्य्श्क शृघ०० 
श्च्दिरे शि८०र 
श्पएें६ १८१० 
श्प्छ० शृ्८१७ 
श्य्जर श्थशर 
१८७२ शृद्१द 


परिशेष्ट २४५ 





महारावल पृथ्वीसिंह ( प्रथम ) 
पृथ्वीखसिह का राज्याभिषेक । 
धार के स्वामी आजनन्द्राव का बांसवाड़े में आकर धन 
सेना । 
महाराघल का साहू राजा से सतारे जाकर मिलना । 
धार के स्वामी के उपद्रवों की जांच के लिए पेशवा फा 
मेघश्याम बापूजी को भेजना । 
पृथ्चीलिह का सतारे से लौटना । 
लूणावाड़ा फे राणा शक्तिसिंद से युद्ध । 
भद्दारावल का परलोकवास | 


मद्दारावल विजर्यसिंह 
विजयसिह की गद्दीनशीनी । 
मेवाड़ के महाराणा भीमलिंह की वांसवाड़े पर 
चढ़ाई । 
महाराणा भीमसिंद फी बांसवाड़े पर दूसरी धार 
चढ़ाई । 
धार के स्वामी आननन्‍्द्राव ( दूसरा ) फी बांसवाड़े पर 
चढ़ाई । 
वांसवाड़े में मेवाड़ की सेना का आना | 
विजयसिंह का अग्नेज़ सरकार की संरक्तणुता में जाने 
का प्रस्ताव करना । 
खुदादाद्खां लिधी से युद्ध होना । 
होलल्‍्कर के सेनापति रामदीन का उपद्गव । 
महारावत्न का परलोकवास । 
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१८७२ १८१६ महारावल की गद्दीनशीनी । 
श्य७७ श्८य१७ करीमखां पिंडारी का वांखवाड़े में आना । 
श्यू७५. श्यशू८य महारावल की झअग्रेज़ सरकार से संधि होना | 
श्८७६ १८१६ महारावलत का देहांत । 
महारावल सदानीसिहद 
श्८७द १८१६ महारावल्र की गद्दीमशीनी । 
श्यणदे. १्८र०े० आअग्रेज़ सरकार से चढ़े हुए ख़िराज़ आदि का झहद- 
नामा होना । 
१८७६ श्यूर३ खिराज के सम्बन्ध का दूसरा अहदनामा होना। 
श्यय०.. १८ऐे७ सेना व्यय के ८७०० रुपये देने का इक्तरार होना । 
श्यणदे. १८२६ पोलिटिकल्न एजेंट का शासन कार्य में दखल देना। 
१८६४ श्८३े मद्यारावल का शासत् कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने का 
इक्रार करना । 
१८६४ रैण्रेणष महारावल की झुत्यु । 
महारावल वहादुरखिह 
१८६४  रैप्शेण महारावल की गद्दीनशीनी । 
१६०० १८७४७ मदारावलत्र का देहांत । 
महारावल्त लच्मणसिह 
१८६६ १८३६ लक्ष्मणुसिह का जन्म | 
१६०० ८४४ लच्मणर्सिह की गद्दीनशीनी । 
१६१३ १८५४८ राज्याधिकार सॉपा जाना । 
१६१५ १८४६ वाग्रीदल का वांसचाड़े मे आना । 
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वांसवाड़ा राज्य को गोद लेने की सनद्‌ मिलना | 
चेणेश्वर के मंद्रि का फ़ेसला होना । 

अपराधियों के लेन देन का मुआहदा होना । 

कुशलगढ़ के वारे में अग्नेज़ सरकार से फ़ेसला होना | 
बांसवाड़े में असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट फी नियुक्ति । 
गुढे के ठाकुर हिम्मतर्सिह का वांसवाड़े की सेना से 
मुकावला होना । 

दिल्ली दरवार के उपलक्त मे केडा आना । 

महारावल का शासन कार्य से एथक्‌ होना । 

महारावल के दूसरे कुंचर सूरयेसिंह का देहांत । 
महारावल्न का परलोकवास । 


महारावल शंभ्रुसिह 
शंभुसिद का जन्म । 
शंभुसिद्द का राज्याभिषेक । 
मदाराजकुमार पृथ्वीसिद का विवाह । 
शेभ्ुसिह को राज्याधिकार मिलना। 
शेभुसिह का राजकाये छोड़ना । 
शंभुसिद्द का देहाचसान । 


महारावल्न सर पृथ्वीसिहजी 
महारावल फा जन्म । 
शासन कार्य में अनुभव प्राप्ति के लिए अवसर मिलना | 
युवराज चंद्रवीरासिह का जन्म । 
राजकुमार अवस्था में दिल्ली द्रवार में जाना। 
मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का उपद्रच ! 


ग्श्द् 

बि० स० इईँ० स० 
१६७० १६१४ 
१६७० १६१४ 
१६७३ १६१७ 
श्ध्छ्य शध्श१्‌ 
श्ध्य्ठे शृध्श८ 
श्ध्य्र शृध्शद 
शध्पण १६३२ 
१८८६ ६३३ 


राजपूताने का इतिहास 


महारावल का गद्दी वेठना । 

राज्याधिकार मिलना । 

महारावल का तीसरा विवाह होना । 

महाराजकुमार च्पतिसिह का जन्म । 

ज्येष्ठ राजकुमारी अवाकुंचरी का विवाह । 

मद्दारावल का लगान की वाकी रकम में से एक लाख 
रुपये माफ़ करना । 

राजकुमारी कोमलकुमारी का विवाह | 

महारावलजी को के० स्ली० आई० ईं० का खिताब 
मिलना । 


65८४७ $ 
पराशए-सडया २ 
घांसवाड़ा राज्य के इतिहास के प्रणयन मे जिन-जिन 
पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी छती 





सेस्क्रूत और म्राकृत 

सेस्क्ूत--- 

अमरकाव्य । 

अमरसिहाभिषेककाब्य । 

जेनलेखसग्रह ( पूर्णचद्र नाहर )। 

ब्राह्मणभाग ( अप्विरहस्यकांड )। 

». ( एकपादकाख्यकांड ) । 

मत्स्यपुराणु । 

राजप्रशस्तिमहाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट )। 

हरिभूषणमहाकाव्य ( गंगाराम ) । 
साकृतृ--- 

पाइझलच्छीनाममाला ( धनपाल ) | 


हिन्दी, डिंगल, मराठी, गुजराती, उ्द) फारसी आदि 
हिन्दी-- के 
अकबरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) 
इतिहास राजस्थान ( चारण रामनाथ रत्नू )। 
ऐतिहासिक बातें ( कविराजा बांकीदास )। 
गढ़ी ठिकाने की ख्यात | 
जहांगीरनामा ( सुशी देवीपसाद )। 


जोधपुर राज्य की ख्यास । 
इ२ 


२५० शजपूठाने का इतिद्वास 





डूगरपुर राज्य के राणीमंगे की ख्यात । 

दयालदास की ख्यात | 

चांसवाड़ा राज्य की एक एरानी वंशावली | 

वांसवाड़ा राज्य के चड़बे की ख्यात । 

महाराणा उदयालिदजी का जीवन चरिन्र ( मुंशी देवीमपसाद ) ४ 

सुंहणोेत नेणुसी की ख्यात । 

राजपूताने का इतिहास ( गौरीशंकर दवीराचंद ओकसा ) | 

राव कल्याणमलजी का जीवन चरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। . 

वीरबिनोद ( कविराजा श्यामलदास ) । 

शाहजदांनामा ( सुंशी देवीप्रसाद )॥ 

सिरोही राज्य का इतिहास ( गौरीशंकर द्दीराचंद ओमा )॥ 
डिंगल-- 

भीमविलास ( कृष्ण कवि )। 

राजविलास ( मान कवि )। 

घेशभास्कर ( मिश्रण सूयमन्न )।॥ 
मराठी-- 

धारच्यां पंचारा ले महत्त्व व दुजी ( लेले घ ओक )। 

सिलेक्शन्स फ्रॉम दि सतारा राज़ाज़ एएड दि पेशवाज़ डायरीज़ | 
गुजराती-- 

गुजरात राजस्थान ( कालीदास देवशंकर पंडया )॥ 

लूणावाड़े की ख्यात ॥ 
फारसी, उ्दँ-- 

अकवरनामा ( झवुलफज़ल ) 

तबक़ाते अकचरी । 

ठारीखे अलफ़ी । 

मिराते सिकंदरी । 

चक्ताये राजपूताना ( संशी ज्यालासदाय )। 
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अनुक्रमणिका 


(क्‌ ) वेयक्लिक 


झ् 


झकवर ( बादशाह )--४४, ४८, ७४६, 
७८-८०, ८७-६०, ६३, २२३ | 
झर्तेकुंवरी ( वांसवाड़े के महारावल झजब- 
सिंह की पुत्री )--११६ । 

अखेराज ( कुशलगढ क्या राठोढ़ ठाकुर ) 
--“१?२७-१००८, र२२६ | 

झअखेराज ( सादावत )--११४ | 

झअझगरसिदद ( गढ़ी का चौहान ठाकुर )-- 
१२१, १२६-२६, २२४-२९ । 

धग्रसेन ( देखो डग्नसेन ) 

भचलसिद ( कुशलगढ़ का राठोढ़ ठाकुर ) 
--+२२६। 

अज़दुलूमुल्क (गुजरात का सरदार)--४३ । 

अजवासिंह ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 
१३११-१७, १२६, २४० । 

अजबर्सिह ( काला )--११६ । 

झजबरलिंह ( राठोड़ )--११७ । 

झजयपाल ( युजरात का सोलंकी राजा ) 
न+ञफ, ४२ । 

छजयबर्मो ( मालवे का परमार राजा )-- 
शेफनप। 


अजीतालंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
१०४९, १२० । 

अजीतसिंह ( बूंदी का महाराद )--१३७॥ 

अजीतर्सिंह ( भोलां का चौहान ठाकुर ) 
-+२२१॥ 

झनूपकुंचवरी ( महारावल कुशलूसिंद की 
तंवर राणी )--१०६, १११ । 

अनूपसिह ( ओरीवाढ़े का राठोद ठाकुर ) 
+रे३३९। 

अनोपकंवरी ( महारावल पृथ्वीसिंह की 
राठोड़ राणी )---१३७ । 

अपराजित ( सेवाड़ का गरुहिल्ववंशी राजा ) 
“४०, 3१, २३७ 

अदुलफज़ल ( अथकार )--र१ । 

झमयसिहद ( जोधपुर का महाराजा )-- 
हद, १२० । 

अभयसिंह ( सूरपुर का महाराज )-- 
१३७, २२० | 

झमरकुंवरी ( बवांसवाड़े के महारावत्ष 
झजवसिंह की पुत्री )--११६ | 

अमरजी ( कोदारी )--१४७ । 

अमरखिंद ( प्रथम, मेवाड़ का महाराण्या ) 
--5&०, £२-३, £६ । ह 


आनुक्रमणिका 





श्मरसिंह (बांसवाड़े के महारावल कुशलर्सिंह 
का पुत्र )--१११ ! 

झमरासिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
--११२-१३, ११६ | 

झमरासेंद ( वांसवाड़े का सरदार )-- 
१६७। 

झमरासिह ( कुशलगढ़ फा राठोढ़ ठाकुर )-- 
२२६। 

भ्रमरा ( त्राह्यण )--१३८। 

झम्रतपाल (गुहिलवंशी राजा)--३८, ४२। 

झरिमर्दुनसिंह ( चरखारी का छुंदेला राजा ) 
--२१३। 

भॉरिसिंह ( मेवाड़ का गुहिलचंशी राजा ) 
"+-४३१, ररशे८ । 

अजुनसिंह ( गढ़ी का ठाकुर )--१२८, 
१४४, १६७, २२४, २२६। 

झसकिन, के० डी० (अंथकार)--१, १२, 
९२, १०८। 

श्राउद्दीन ख़िलजी (सुझतान )--२३४८। 

अत्ती बाहरा ( कोतवाल )--२३२ । 

झल्नट ( सेवाड़ का गुहिलदंशी राजा )-- 
४१, २३७ । 

झसदझ़ां ( भौरंगज़ेब का वजीर )-- 
११३। 

झहमदशाह (गुजरात का सुज्तान)--४३ । 

या 


झानन्दकुमारी ( वांसचाढ़े के महारावल 
पृथ्वीसिंहजी की राणी )--२०४ । 

झानन्दकुंवरी (बांसवाढ़े के महारावछ समर- 
सिंह की राठोड़ राणी)--१० २, ११ ०। 

झानन्दराव ( धार का पंवार राजा )-- 
१३०, १४४ । 
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आनन्दराव ( दूसरा, धार का पंवार 
राजा )--१४४। 

झआनन्दर्सिह ( ईंडर का महाराजा )-- 
१३२०-२१ । 

आशाशाह देपुरा ( माहेश्वरी महाजन )--- 
७१ । 

झासकरण ( हूंगरपुर का महारावल )-- 
७४९-६, ७६-८०, १७२। 

झासकरण ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का 
पुन्न )--८२-६ । 

आसकरण ( राठोढ़ घरसिंह का पुत्र )-- 
२२६ । 

आस्थान (नाडोज़ का चौहान )--२२० | 

आसफमस़ां ( खानजद्ां, गुजरात का सर- 
दार )--६७ | 

आसफस़्ां (अकबर का सेनापति )--७८। 


यु 


इन्द्रकंवरी ( महाराणा शंभुसिह फी राणी ) 
“+२२१।॥ 
इन्दभाण ( महारावल जगमाल का श्वसुर ) 
“डेई, ४८ । 
इन्द्रसिंह ( मद्दारावल् अजवर्सिष्ट का पुत्र ) 
--११६ ॥ 
इर्विन ( लें, वॉइसराय )--२०८ । 
0 
यु 
इंश्वरदत्त ( महाक्षत्रप )--२७, ३१ । 
इंसर ( भ्र्थृणा का चौहान ठाकुर )-- 
२२३ । 
इंसरदास (बांसवाढ़े के महारावल् भजवर्सिह 
का पुत्र |)--११ ६ । 
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उठ 


उम्रसेन (अ्रग्रसेन, वांसवाड़े का महारावरू) 
“२१, ८३, ६१, २९२२, २४० । 

उत्तमचन्द्‌ पंडया ( नागर )--१ ८ । 

उद्धव व्यास ( ब्राह्मण )--१०६-१० । 

डद॒यकर्ण ( चोहान )--६& । 

उद॒यनारायणर्सिह ( राठोढड़, कुशलगढ़ के 
राव रणजीतसिंह का पुत्र )-+ 
२३४। 

उदयभाण ( वांसवाढ़े का महारावल )-- 
२१, ६१-२, २४० । 

उदयराम ( कुंवर |--१३४ । 

उदयवसो ( परमार, सहाकुमार )-#८ । 

उदर्यासह ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 
७२, १३२२-२३, ३१२७-२८, १३०, 
२२९, २४०। 

उदयासह ( मोटा राजा, जोधपुर का मद्दा- 
राजा )--७६-८४० । 

उदयर्सिह ( वागढ़ का राजा )--२२, 
ब३-७, 3७-८, *०९-*३, &८-६४, 
७०, ६३, २९१, ९२३, ९३६॥। 

उदयसिद्द ( मेवाढ़ का महाराणा )--४८, 
७०-०१, ७४, ७६-७, €&३३॥ 


उदयसिंह ( कुशलगढ़ का राठोढ़ राव ) 


+-रेझे३ 
उदयसिंद ( डूगरपुर के महारावल राम- 
सिंह का पुत्र )--$६७। 


उदयसिंदद ( गढ़ी का चौहान ठाकुर )-+- 
१२६-२७, १३३-१३६-४०, २२२, 
२२४-२% । 

उदयासेंद ( ोद्यन )--१९०, २ । 


राजपूताने का इतिहास 





उद्यसिंह ( लूणावाढ़ा के राणा बज़्तसिंह 
का चाचा )--१३४ ! 

डदयसिंह ( राठोड़ )--१३६ । 

डदयसिंह ( ठाकरदढ़े का चौहान सरदार ) 
--रे२७। 

डद्यादित्य ( मालवे का प्रमार राजा ) 
बल्‍- झ््‌ ७ || 

उमरख़ां ( गुजरात का सरदार )--६७ | 

डम्मेदुबाइ--१४७ | 

उम्मेदर्सिह ( बांसवाड़े का मद्दारावत्ञ ) 
--१०४, १४६६-४७, १<०*र<, 
१६७, १६६, १६८, २१७०, २४० | 

उस्मेदर्सिह ( नवागांव का चौद्दान ठाकुर ) 
+-श्श्८। 

उम्मेदर्सिह ( इंगरपुर के महारावल राम- 
सिंद्द का पुत्र )--५७ । 

उपवदात ( शक सेनापति )--३१ । 


दर 


ऊदाजी ( पंवार, धार राज्य का संस्थापक ) 
+-११६, १३० | 


नह 


ऋपषभदास ( कोठारी )--१६६ । 


ए्‌ 


एचिसन ( अंधकार )--१*६१, १९४, 
१४६, ११६२-६३, १६२, १७५२-७६, 
१८१-म३, १६०, १३६६-६७, १5४5, 
२०४१॥ 


शअनुक्रमणिका 





२५५ 


पुडवर्द ( सप्तम, भारतसम्राट्‌ )--२१० । | कनीराम ( राठोह )--१४६ । 


एडवर्ड ( अष्टम, भूतपूते भारतसम्राद ) 
++२०प८। 

एब्ीमेके, जी. आर, ( अथकत्ती )--५६ । 

एुडम्‌, जे०, ( गवर्नर जेनरल की कॉसित् 
का मेस्बर )--१५४ । 


घर 


झॉक्टरलोनी ( रेजिडेन्ट )--१६२ । 

झोक ( ग्रंथकार )--१०८, ११६ । 

झोमा ( कसारा )--१४७ | 

भ्लोकारलिंह ( झोरीवा़े का राठोड ठाकुर ) 
--१८४, रेशे० । 

आंकारसिंद ( सेमाज्ञियः का सरदार )-- 
२३५९ । 


च्ो 


झोद्वारिया ( रावत, भीज )--१६१ । 
झोरंगजेब ( मुग़ल बादशाह )--ध््, 
१०४०१०७, ११२, ११६, २२६॥ 


फ 


भर 


अंवाकुंवरी ( बांसवाड़े के महारावल एृथ्वी- 
सिंहजी की पुत्री )--२१२-१३ । 

अंबाप्रसाद ( मेवाडु का गुद्दिल़वंशी राजा ) 
--४१, २३७ । 


कक 


कराजी ( करणजी, चौहान )---११ ० 
कनकेड ( सेजर )--११० । 


कन्ह ( सेनापति )--१७०, ३४ । 

कपूर ( श्रथुंणे का चौद्दान ठाकुर )-- 
स्र्डे | 

करमसी ( मोलां का चौहान सरदार )-- 
२२१ । 

करीमज़ां 
१४६ | 

करन ( लेंडे, वॉइसराय )--६२ । 

कज़ेन चाइली ( सर, कनेल )--२१० । 

करे ( गुजरात का सोलंकी शाजा )-- 
१०२९, ३७ | 

कर्णसिंह ( मेचाइ का गुहिलवेशी राजा 
देखो रणसह )। 

करणसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )--६२, 
६४, ६७ । 

कर्मेसिंह ( चागढ़ का गादिलवंशी राजा ), 
--४२, ८६-६०, २३६ ॥। 

कल्याणदास ( जैसलमेर का महारावल ) 
--९<॥ 

कल््याणमल (बांसवाड़े के महारावल जग- 
मात का पोच्)--७६, ८०, २२२ । 

कल्याणमत्त ( बीकानेर का राठोढ़ राजा ) 
न-ण७तप। 

कल्याणसिंह ( राठोद )--१६७ । 

कत्याणसिंद ( कुशलगढ़ का राठोद़ )-- 
२२६। 

फल्याणासेंह ( बांसवादे. के महारावद्ध 
जगमाल का पौन्न )--८६४-४ । 

कन्ला ( झ्राह्मण )--२१ । 

कारटासेंद ( कदमराव, कंठा, सवाई )--- 
११३२-२०, ११२ । 


( पिंडरी )--१४६-६०, 


२५ ६ शजपृताने का इतिहास 
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फ़ादिर बोहरा ( कुशलगढ़ का कामदार ) | क्ुमारसिंह ( मेवाड़ का गुहिलुवेशी राजा ) 


नल चेरेर | 

काँधल ( सीसोदिया )--८४ । 

कानइदे ( ठेखो किशनलिंह ) । 

कान्द ( पंचोली, सहीवाला )--१३०, 
२२४। 

कान्हड़देव ( वागढ़ का गुहिलदंशी रावल ) 
--४२, २३६ । 

कान्हर्सिद ( चौहान )--२२१ । 

कालोइल ( पुरातत्ववेत्ता )---४० । 

कालभोज्ञ ( बापा रावल, युदहिलवंशी राजा ) 
--+४१, २३७ | 

कालीदास देवशंकर पंठ्या ( अंथकार )-- 
प३३२ | 

किंशनसिंह ( कानइठें, वांसवाड़ें के सहा- 
रावल जगमाल का ज्येष्ठ पुत्र )-- 
७२, ७६, ८, २२२-२४ । 

फकिशोरसिंह ( मोलां का चौहान सरदार ) 
--+२३२१-२२ । 

किशोराघिंह ( बांसवाढ़े के महारावल 
शेभुर्सिह का घुत्र )--२०२-२०६ | 

कीर्तिवर्मा ( मेवाड़ का ग्राहिलचंशी राजा ) 
--४१, रशे८ | 

फीर्तिसिंह ( कुशलगढ़ का राठोइ राव )-- 
२२६। 

कीर्तिसिंह ( महारावल कुशलर्सिंह का 
पुत्र )--१११ । 

कीर्तिसिंद ( राठोढ़ )--१२४ । 

कुतुब॒ज़ां ( युजरात का सरदार )--३७। 

कुमकर्य ( कंसा, मेवाइ का महाराणा ) 
--+४२, ६३१ 

कुमारपात् ( युजरात का सोलकी राज़ा ) 


--+४१, शश्य८ । 
कुरिसेंह ( भूखिया का चौहान सरदार ) 
--+२३६॥। 
कुलचंद्र ( परमार राजा सोज का मंत्री ) 
जडहेपद । 


कुशल्सिंह (वबांसवाढ़े का महारावल ) 
--१०३२, १०४-१३, ११६, २४० | 

कुशला ( भील )--१०७ । 

कृपाशंकर ( भट्ट )--१३६ । 

कृष्णकवि (अद्यड़ा चारण )--१४१-४२ | 

कृष्णदास ( सीसोदिया खंगार का पुत्र ) 
न-्थर | 

केशवदास ( चौहान )--१२४ । 

केशवा ( जोशी, व्राह्यण )--१० ६ । 

केशोदास ( चोलीमाहेश्वर का राठोड़ )-- 
८६, २९३ । 

केशोदास ( राठोढ़ )--३०० । 

केशोदास ( सोलां का चौहान सरदार )-- 
२२१। 

केसरकुंवरी ( महारावल् शंझुर्सिह की 
राणे )--२११<। 

केसरी ( राठोढ़ )--१४० | 

केसरीसिंह (सिरोही का महाराव)--२०४। 

केंसरीसिंह (काठारी, वांसवाढ़ें का दीवान) 
--१७०, ३७३, ६७७, २३१ । 

केसरीसिंह ( खांदू के महाराज मानसिंह 


का पुत्र )--२१८ | 
केसरीसिंद ( छांजा का चौद्दान ठाकुर ) 
--+२३६ । 


केसरीसिंद (कुशलगद़ का राठोढ़ राव)-- 
श्र६। 


रा 


अनुक्रमणिका 





कसरीसिंह ( खेढ़ा रोहानिया फा चौहान 
ठाकुर )--१ ४५८ | 

फेंसरीसिद ( कुवानिया का अहांढ़ा ठाकुर ) 
“२३१६ । 

केसरीसिंद ( बनकोढ़े का चौहान सरदार ) 
--१२१, २२४, २२७ । 

केसरीसिंद ( बांसवाडा के महारावल 
समरसिह का पुत्र )--१०२ | 

केसरीसिंह ( राजपूत )--३६७ | 

कैनिंग ( लॉडे, गवनेर जेनरछ )--१७२। 

कोमलकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावल 
पृथ्वीसिंहजी दूसरे की पुन्नी ) 
--२१२-१ ३ । 

कॉलफ़ीद्ड ( जेम्स, कप्तान )--१११, 
१९२३-९४ । 

कॉलविन (सर इलियट, एजेंट गवर्नर 
जेनरल )--२०७, २१० । 

कंकदेव ( परमार )--३३ । 

छेमसिंह ( ग़ुद्दिकंशी राजा )--४१, 
र्श्प | 


सत्र 


स्वींवराज ( दृधिवाढ़िया चारण )--७७। 
खुदादादख़ां ( सिंधी )--१४४-४४ | 
खुदावंदख़ां ( गुजरात का सरदार )--६७ | 
सुमाणासह ( डूंगरपुर का महारावल ) 
--११३। 
खुशहालसिंह ( सूरपुर का भद्दाराज )-- 
१३६, १ ६८, ९१७, २३१६-२० । 
खुशदालसिंह ( भधूरे का चौद्दान ठाकुर ) 
+->रे२३। 
बडे 


२५७ 


खुमाण (युहिलवंशी राजा )--४ १, २३७ । 

खुमाण ( दूसरा, गुह्दिलवशी राजा )-- 
४१, २३७ । 

खुमाण ( तीसरा ग्रुह्दिलवेंशी राजा )-- 
४१, २३७ । 

खुमाणलिंह ( ढासेया का ठाकुर )-- 
२१६ ॥ 

खेतसी ( राठोढ़ बरसिंह का पुन्न )--म८ । 

खोध्किदेव ( राशोढ़ राजा )--३१ । 

खगार ( रत्नलिंह सीसोदिया का पुत्र )-- 


झा 
है ॥ 


गर्निंग ( मेजर )--१८६ । 

ग़यासुद्दीन ( माछूवे का सुलतान )--४१। 

गांगा ( गोढ़ )--८७ । 

गांगा ( सीरू )--१ ६६ । 

गिरघर ( शक्तलावत )--६६ । 

गुमानकुंचरी (बाँसवाड़ा के महारादल 
प्रतापसिंह की राठोढ़ राणी)--८२ । 

गुमानकऊुंवरी ( वांसवाड़ा के महारावत्त 
भीमलिंह की थघुत्री )--११६,१२२ । 

गुमानसिदह ( भुकिया का ठाकुर )-- 
१६४६-६७ । 

गुज्ञावकुबरी ( बांसवाडा के महारावत्र 
उम्मेदर्सिह की पुत्री )--१७६४। 

गुरावकुंवरी ( बांसवाढ़ा के मदह्ाारावल 
भवानीसिंह की पुत्री )--१६६ | 

गुलायसिंद (कुवानिया का ठाकुर)--१ ६७ | 

पुल्ावसिद ( चंदूजी के गुढ़ें फा महा- 
राजन )--३०९, २१४ । 


ब्ध्द 


राजपूंताने का शतिहास 





४८३०३ ॑रकन, 


गुलावसिंह ( खांदू के सहारान सानलिंह | गंभीरसिंद ( बीढ्वावाढ़े का चौद्दान ठाकुर ) 


का पुश्न )-२१८। 

मुद्वावर्सिंद ( तलचाड़े का राठोड़ ठाकुर ) 
-+रे३४ | 

पुलालसिंह ( भथूणये का चौहान ठाकुर ) 
--१२७, २२३ । 

गुद्दिल ( गुहिलवंश का सूल पुरुष )-- 
४०, २३७ | 

शैपा ( रावल, देखो गोपीनाथ ) । 

गोपाज्ञ ( पाठक )--१३२ । 

गोपीनाथ ( गेपा रावल, चायढ़ का रवासी ) 
--४२-३, ६३, २३६ । 

गोपीनाथ ( चौहान )--२२१ | 

गोपीनाथ ( राठोढ़ )--१२६, २३४ । 

गोपीनाथ ( राठोढ़ )--४७ । 

गोरधनदास ( बारहठ )--१ १८ । 

गोविंदगिरि ( साधु )--२० ६ । 

योविंददास ( राठोढ़ )--झ३ । 

गोदिंददास ( संढायच चारण )--१३६ । 

गंगदास ( वागढ़ का स्वामी )--२, १३, 
४३, ६३, २६६ ।॥ 

गेगाकुंवरी ( बांसवादा के सहारावत्न 
विजयसिंह की राणी )--१४६ । 

गंगाराम ( कवि )--७२५। 

गैगासिंद ( खांदू के कुंवर शंकरसिंदह का 
पुत्र )--२१६। 

गंभीरसिंद ( गढ़ी के ठाकुर का कुटम्बी ) 
“१बे३, २२४ । 

गंभीरसिंद ( गंदी का चौहान राव )-- 
१६४६-६७, २२४, २२६-२७ । 

गंसीरसिंह ( राठोड़ )--१४६० । 


--२३१। 
च 
घ्सामोतिक ( झम्रप )--४१ | 


प्च्‌ 


चच ( वाराड़ का परमार राजा )--४६२ ! 

घष्टन ( सहाक्षत्रप )--३१ । 

चाचिगदेव ( जैसलमेर का रावज्ष )-- 
ब्बर। 

चाचिणीदेवी ( सोलंकी चामुंढराज की 
बहन )--३९ । 

चासुंडराज ( वागड का परमार राजा )-- 
१८, २०, २२, ३४। 

पचामुंडराज ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
के 

पघाल्स येर ( असिस्टेन्ट पोलिटिकत्न एजेन्ट ) 
--१६२ | 

चांदकुंवरी ( बांसवाड़ा के सहारावल प्रृध्वी- 
सिंह प्रथम की पुत्री )--१३६ । 

चांपा ( राठोड़ )--झ्३ । 

चाँपा ( डुंवड़ )--२१२ | 

चिम्नद्वाल कोठारी ( बांसवाद़े का मंग्री ) 
“१85७, $झू£ । 

चूडा ( रावत )-झ४े । 

चेम्सफ़ो्द ( लोड, चाइसरॉय )--२०८ 

लैनकुंवरी ( बांसवाड़ा के सहारावज्न अजब- 
सिंह की पुत्री )--११६ ! 

चोदसिंह (गुद्दिऊदंशी राजा)--४१, २श्् । 


| ज्नोरसीमरछू ( वागढ़ का सरदार )--५२ । 


अनुक्रमणिका 


२५६ 





पघेडप ( यवागढ़ का परसार राजा )-हे३ । 
खदनसिंह ( बसई का चोहान सरदार ) 
- +-+१ ३८-२६, २२४-२९ । 

चंदनसिंह (बांसवाड़ा के महारावद्व उस्मेद- 
सिंह का पुम्र)--१९२ । 

खचदनसिंह ( कुचाणियावालों का पूर्वज ) 
न+८७। 

पेदयुप्त ( दूसरा, गुप्तवंशी राजा )--३० | 

चेद्रभान ( मुन्शी )--६७ । 

चेद्वीरसिंह ( बांसवाड़ा के महारावल 
पथ्वीसिंहदजी का पुत्र )--२०५६, 
२०६, २१२ । 

खत्सेन ( मारवाद का राठोढ़ राव )-- 
७६-८०, ८५ । 


कुत्रसिंह (वांसवाड़ा फे महारावत्ष शंभु्सिह 
का पुत्र) --- २०९, २१६ । 

छुत्नसिंद ( राठोढ़ )--२३३ ! 

ज्ञ 

जगतर्सिंद्द ( मद्दाराणा कर्णतिंद का पुत्र ) 
-+£४-८, १०३, १०६, २२४। 

जगतसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महाराणा ) 
-+-१२६। 

जगमाल ( जग्गा, बाँसवाड़ा राज्य का 
संस्थापक )--१, १२-४, २०-१, 
3३-९४, ८-७४, ७६, ८४, 
२२१-२४७, २३९६-४० । 

जगमात्न ( राठोढ़ )--८३ । 

कञफ़रख़ां ( मालवे का सेनापति )--४३ । 

जयतसिद ( वागढ़ का गुहिल्ववंशी राजा ) 
“४२, २३६। 

जयत्सिंह ( जैसलमेर का रावज्ष )-- ५९ | 


जयदामा ( क्षत्रप )--३१ । 

जयमल ( मेढ़तिया राठोड़ )-छप । 

जयवर्मो ( मालवे का परमार राजा ) 
--$६७०, ४६ । 

जयशंकर ( ख़वास )--१४७ । 

जयसिंद ( सिद्धराज, गुजरात का सोलंकी 
राजा )--१४६, ३९, ३७-८। 

जयसिंद ( मालवे का परमार राजा )-- 
१७, ३४ । 

जयसिंह ( बांसवाड़े का महारावज्ञ )-- 
७१, ७२, ७४, ७६, २४० । 

जयसिंह ( जयपुर का कछुवाह्या मद्दाराजा ) 
“-१२०१ 

जयसिंह ( परमार )--१४८ । 

जयसिंद ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
१११३-१३, २२१ । 

जयसिंहदेव ( देखो विजयसिंहदेव )। 

जसकरण (अ्र्थणा का चौहान ठाकुर)-- 
२२३-२४ । 

जसवंत ( मोज्ां का चौह्दान सरदार )-- 
२२१ | 

जसवंतराव ( धार का पंवार राजा )-- 
$३०-३२, ३४० । 

जसवेतर्सिह ( डूगरपुर का महारापत्ष )-- 
१०६-७ । 

जसचंतार्सेंह ( दूसरा, हूंगरपुर का महद्दा- 
रावल )--१४४-४५, २२६ । 

जसवंतर्सिह ( दांता का परमार राणा )--- 
२१२। 

जसवेतर्सिह ( खांदू के सहाराज फुतइसिंद 
का पुत्र )--२१८ | 

जसवंतर्सिद्द ( गढ़ी का चौहान राव )-- 
२२४, २२६ । है 
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राजपूताने का इतिहास 








जसवंतर्सिह् ( कुशलगढ़ का राठोड़ राव ) | जोरावरासिंह ( कुंडला का ठाकुर )-- 


--+२२६। 

जसवंतर्सिंह ( कुशलगढ़ के राठोड़ राव 
जोरावरलिंह का पुत्र )--२३३ 

जसवेतर्सिह ( सीसोद्या, कुशलपघुरे का 
ठाकुर )--+२३४ । 

जहांगीर_ ( सलीम, बादशाह )--६०, 
६२-४, ६६, ३०० । 

जाजराय ( मेवाड़ |के महाराणा रत्नसिंह 
का चकील ) ---६७ । 

ज़ालिमरलिंह ( उगमणिया का राठोढ़ 
ठाकुर )--१४७ । 

ज़ालिमसिंद ( कुशलगढ़ का राठोड़ राव ) 
लरे२६। 

जांबुवती ( मेवाड़ के महाराया जयतसिंह 
की माता )--६७ । 

जीजा ( भील )--१६६ । 

जीवणा ( बारठ )--१४०। 


जीवदामा ( महाक्षत्रप, महाज्षन्नप दामध्सद 
का पुत्र )--३१ । 

जेतमाल ( राठोढ़ )--८३ । 

जेतर्सिद ( वांसवाड़ा के मद्दारावकहू विष्यु- 
सिंद्द का पुत्र ) --१२३ । 

जेतर्सिद् ( राठोड़ )--१२४ । 

लैतसी ( बीकानेर का स्वामी )--७८ | 

जैसा ( राठोड़ )--झ्३ । 

लैन्नसिंद ( सेवाढ़ का महारावल )--२३८। 

जोधर्सिह ( इंडरिया राठोढ़ )--६६ । 

जोधरसिंह ( गद्दी का चौहान ठाकुर )-- 
१४१, ३२२४-२६ । 

छोधा ( जोधएर का राठोड़ राव )--८६, 
मप, रेगफ 


३१६६-६७ । 

जोरावरसिंह ( खांदू के महाराज मानारसिंद 
का पुत्र »--२१८ | 

जोरावरलिंह ( कुशक्षगढ़ का राठोड़ राव ) 
--२३१, २३३ । 

जोरावरसिह ( मेढ़तिया राठोड़ )--२३४ । 

जॉज ( पंचस, सम्राट्‌ )--२०३६, २२४ | 


भ्क्न 

कमा ( सीसोदिया )--१ २६ ! 
ट 

टेवर ( कन्ने् )--४१ । 
ठ 


ठाकुरसी ( कल्लावत, राठोडू )-८; 
२२३। 


च्ड 


डफ्रिन्‌ ( गवर्नर जेनरल )--१८२ । 

डलहौज़ी ( लंड )--१७१ । 

ड्यूरंड ( एच० पुम०, गवर्नेमेंट आँव्‌ 
इंडिया का फ़ॉरेन सेक्रेटरी )--१ मरे । 

डूंगरसिंह ( वागढ़ का गुदिल्ववंशी राजा ) 
--४२, २३६ | 

डूंगरसी (वागढ़ का चौहान )--झ्२, 
२२०-२१, २२४३ । 

डूंगरसी (मेवाड़ के मद्दाराणा र॒त्नसिंइ का 
अकोद)-- १५ । 


अनुफक्रमणिका २६१ 


डॉट्सवेल (गवर्नमेंट की कोंसिल का मेंबर) | दामजदश्री ( दूसरा, मद्दाज्षत्रप )--२८, 
--+>१४४३) ३११ 
डंजरसिंदह (वागढ़ का परमार राजा ) | दासजदश्री ( क्षत्रप )--२८, ३१ । 





७5 दामसेन ( महाछ्तन्रप )--२८, ३१ । 

दाराशिकोह ( बादशाह शाइजहां का शाह- 
ज़ादा )--६&४ । 

दिग्विजयर्सिंह ( सागरोद का महाराज ) 
--->२१७। 

दीनीक ( शक )--३१ । 

दीपसिंह ( बासवाढ़ा के महारावज्ञ उस्मेद- 
सिंह का पुत्र )--१५९। 

दीपसिंह ( कुवाणिय का सरदार )-- १६७। 

दीपसिह ( कुशक्षगढ़ फे राव जोरावरसिंद 
का पुन्न )--२३३ । 

दुर्गानारायणसिंह ( खेड़ारोहानियां. का 
चौहान सरदार )-श२८ । 

दुल्लभराज ( गुजरात का सोकंकी राजा ) 
नर३े१। 

दुजनसाल ( घाणेराव का राठोढ़ ठाकुर ) 
--६&& । 


त 


तस़्तराम ( गुरु )--१२६ । 

तख़्तसिंद ( बांसवाड़ा के महारावत्त एथ्वी- 
सिंह प्रथम का पुतन्न)--१३६, २१ ६। 

सांतियाटोपी ( ग़द्र के समय का प्रसिद्ध 
विद्रोही )--१७०-७१ । 

तेजसिंह ( मेवाड़ का महारावल )--२४८। 


थ 


थिशोफ्िज्लस मेटकॉफ़ ( अ्रग्नेज़ सरकार का 
प्रतिनिधि )--१५१ । 


ढ्‌ 


दक्षमित्रा (शक उपवदात की स्त्री )--३१ । 

दयालदास ( अंधकार )--७७ । 

दुलता जोशी ( ब्राह्मण )--१२६ । 

दल्लपत ( सोलंकी )--«£ | 

दुरलूपतराय ( हैंढदर का राजा )--द८ । 

दलपतासेंह ( नवागांव का चौद्दान ठाकुर ) 
ऊञडरेश्फ | 

दुलपतर्सिह ( कुशलपुरे का सीसोदिया 
ठाकुर )--२३६ । 

द॒ल्ला ( रावत, भीर्लो का मुखिया )७-- 
4ए८-पर८ । 

इलासेंह ( कुशकल्गढ़ का शाठोढ़ ठाकुर ) 
-+२२६। 

इामध्सद ( दासजनदभ्री, महाचत्रप )-- ३१ | 


दुजेनसिंह (ठाकरड़े का सरदार )--२२६ । 

दुलहसिंद ( कुंवर )--१३६ । 

दूदा (राव जोधा का पुत्र)--२२८, २२६। 

दूलहसिंह (गांवढ़ा का ठाकुर)-- १ ६ ६-६७ । 

देदू ( देखो देवपात्देव )। 

देवकर्ण (जेसलमेर का महारावल)--५५ । 

देवकृष्ण ( भट्ट )--१४० । 

देवदत्त ( ब्राह्मण )--२१ । 

देवदत ( भट्ट )--१४० । 

देवपालदेव ( देदू, वागढ़ का गुद्दिलवंशी 
राजा )---४२, २३६। 

देवा ( भीक् )-१११ । 





श्द्र 

देवीदास ( सोलंकी )--२१ | 

देवीदास ( ब्राह्मण )--१०१ । 

देवीम्साद ( झुंशी, गअथकार )--७७, 
पण८, *२। 

देवीसिंह ( सीसोदिया )--१४८ । 

दुवीलिंह ( कुशल्गढ़ के राव रणजीतर्सिष् 
का पुत्र )--२३४ । 

दोला ( कसारा )--१४७ । 

दोलिया ( भट्ट )--१४७ । 

दोलतकुंवरी ( वांसवाड़ा के भद्दारावक्ष 
पृथ्वीसिंद प्रथम की राणी)--१३७। 

दौल्ततराव ( सिंधिया )--१४३ । 

दौलतसिंद (मोक्तां का चौदह्यव सरदार )-- 
१३७, २२१ । 

दौलतसिंद ( ओरीदाड़े का राठोढ़ ठाकुर ) 
--१८४, २३५ । 

दौज्नतर्सिह (इंडर का महाराजा)--२१२ । 

दौलतसिंह ( झर्थूणा का चौहान ठाकुर ) 
--२२३। 


चघ 


भन्ना ( चौह्दान )--१२९ । 

घनिक ( वागढ़ का परमार राजा )-- 
१७-३२ । 

धरणीवराहद ( भावू का परमार राजा) 
आारनेई। 

घांघड़ा भारता ( चारण )--१४७ | 


घोमण ( डोकिया )--११४ । 


भगराज ( घायमाई )--१२०, २२४! 


राजपूताने का इतिहास 





नरवर्सा ( मालवे का परमार राजा )-- 
१२९२, दे९, रे७ । 
नरवमो ( सेवाड़ का गुद्दिल्ददंशी राजा ) 


--४३१, रेरे८ | 
नरवाहन ( मेवाड़ का गुहिल्वयंशी राजा ) 
--४१, २३७ | 


नरसिंह ( भद्द )--१४० । 
नवावझली ( अथकार )--१०९, १$८। 
नहपान ( ज्षत्रप )--३१ । ह 
नाग ( गुहिलवंशी राजा )--४०, २३७ । 
नागराज ( गुजरात का सोलंकी )--३६ । 
नाथजी ( राठोड़ )--१ श्८ । 
नाथजी ( गुरु )--१४७ । 
नाथजी ( कोठारी )--१४७ । 
नानक ( सोलंकी )--२१ । 
नारायणदास ( ईंडर का स्वामी )--०७०४८॥। 
नारू ( चौहान )--१०५, ११० । 
नासिरख़ां (गुजरात का सुल्तान )--४३। 
नासिरुलूमुल्क (देखो पीरमुहस्मद सरवानी)। 
नाहरसिंद ( वेदत्ा का राव )--३०४ | 
नाहरसिंद ( तंचर )--१२०, 4९६ । 
निक्सन ( कनेत्न, सेवाड़ का पोकिटिकत्ष 
एजेंट )--११, १७४; २३० । 
निज्ञामसज़ां ( पठान )--१४० । 
निजू|मुलमुत्क ( मत्तिक हुसेन बहमनी, 
गुनरात का सरदार |--४३,२२० । 
नृपंतिसिंह ( बांसवाड़ा के महारावद्ध पृथ्वी 
सिंहजी दूसरे का पुत्र )--२४, 
२१२। 
तैणसी (सुंदणोत, प्रन्यकार)--६५, ७२, 
४७, परे, मडे5ई, म्७-३ | 
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पग्मसिंद (मेवाड़ का सहारावल)--२३८। 

पश्मसिंह ( बांसवाड़ा के महारावत्ञ भीम- 
सिंह का पुत्र )--११७ | 

पर्भासह ( अर्थूणा का चौहान ठाकुर )-- 
२२३। 

पद्मा ( ख़तास )--८छ२ । 


पन्ना ( धाय )--७० । 
पश्माकुंवरी (बांसवाड़ा के महारावल उदय- 
सिद्ध की राणी)--४३ । 


परवत ( चौहान )--१२४ । 

परवतसिंद ( राठोढ़ )--४७, ६४-६ । 

परवतसिंदद ( झोरीवादे का राठोड़ 
ठाकुर )--१४८४ । 

परसा ( बनकोड़े का 'दौहान ठाकुर )-- 
२२४। 

पाउल्ेट ( कनेछ, प्रथकार )--७७ | 


पाता रावत्ञ ( देखो वागढ़ का गुद्दिल- 
दंशी प्रतापसिंद ) । 


पिन्दे (ए० पएफ़०, बांसवाढ़े का झसि- 
स्टंट प्रोलिटिकल एजेंट )--१८२ । 

'पीरमुहस्मद सरवानी ( नासिरुलसुल्क, 
सेनापति )--७६ । 


पुंजराज ( डइूंगरपुर का मसहारावत् ) 
--पम६। 


पूंजा ( जोशी )--१०६ | 
पूंजा ( दाघेद्ा )--१२४ | 


पृथ्वीराज ( मेवाड़ के सदाराणा रायमक 
का ऊँचर )--७९ । 


| पृथ्वीराज ( एथ्वीलिंह, इंगरपुर का महा- 

रावल )--१४, ४४-७०, ४६, २१, 
४३, ४८-७०, ७२, २२१, २२३, 
२३६। 

पृथ्वीशज (_ जैतावत, सालदेव का 
सरदार )--७६, ०७८ । 

पृथ्वीसिंह ( पहला, बांसवाढ़े का महा- 
रावल )-७२, ३१२३, १३०, 
१३१, १३४--३६७, १३६--४१, 
१४७, १६८, २१६, २२१-२२२, 
२२४, २४० । 

पृथ्वीसिंह ( कानोढ़ का रावत )--१२७। 

पृथ्वीसिंदजी ( दूसरा, वांसवाढ़ा के च्ते- 
मान महारावल )--१*७, २०४-४, 
२१२, २१९२-१७, २४० । 

पृथ्वीसिंह ( अर्थूणा का चौहान ठाकुर ) 
्णचेरेशेरे२ | 

पृथ्वीसेन ( छन्नप )--३१ । 

पेमा ( राठोडढ मनोहरदास का पुत्र )-- 
१००॥। 

प्रतापसिंह ( पाता रावल, वागड़ का गुहिल- 
चंशी राजा )--४२, २३६ । 

प्रतापसिंद्द ( सेवाड का महाराणा )-- 
७८-६, ८७, ६३, २२२ । 

प्रतापसिंद ( बांसवाड़े का महारावत्ष ) 
--७४-७, ७६-८२, २४० ॥ 

पअतापसिंह ( रावत खंगार का पुत्र )-- 


० । 

प्रतापसिह ( भोरीवाड़े का राठोड़ ठाकुर ) 
“--१८४ 

प्रतापसिंद ( देवदान का ठाकुर )--१६६- 
3७]! 


२६४ 





प्रताप्सिद ( मोलां का चोह्ान सरदार ) 
--२२१-२२ ! 

प्रतापसिंह ( वांसवाड़ा के महारावल शंभू: 
सिंह का पुन्न )--२०४ । 

प्रतापसिंह ( अर्थूणा का चौहान सरदार ) 
--+२२३। 

प्रतापसिंह्द ( मांडव का चौहान ठाकुर ) 
--+र२२७। 

प्रतापर्सिद् ( योपीनाथ के सुढ़े का राठोड़ 
ठाकुर )--१३% । 

प्रभाकरण ( पंचोली, नागर शाह्मण )-- 
१४८ । 

प्ेमकंचरी ( बांसचाढा के महारावल समर- 
सिंदद की परमार राणी )--१०२ | 

प्रेमा ( पटेल )--१४२६ । 


फ 


फ़तहज़ां ( गुजरात का सरदार )--६७ । 

फ़तहचंद ( कायस्थ, मेवाड़ के महाराणा 
राजसिंह का प्रधान )--६५, ६६ । 

फ़तहनिह ( कुंवर )--१६ 

फ़तहर्सिद्द ( खांदू का महाराज )--१६६ 
“5७, २१७-१८। 

फ्रतदर्सिद्व ( अर्थूणों का चौहान ठाकुर ) 
>+हरेरे३ | 

फ्तदर्सिह ( वचनकोढ़ा के चौहान ठाकुर 
केसरीसिंद का पुत्र )--२२७ । 

फ़त्तेकेंवरी (वांसवाढ़ा के महारावत्ष उम्मेद- 
सिंह की पुन्नी)--१४३ । 

फ़तेहबाई ( ख़बास जयशंकर की पुत्री ) 
+-६४७ । 

ऋरुचसीयर ( बादशाह )--११७ | 


राजपूताने का इतिहास 


फ़ीरोज़ ( विदोही )--१७१ | 

फ्रॉमजी भीकाजी ( पारसी, पोलिटिकत् 
एजेंट का आपिस्टेंट )--१७८, १८३, 
६६२। 


सं 

बख़्तकुंचरी ( बाँसवाढ़ा के महारावत्ष 
पृथ्वीसिह प्रथम की पुत्री )---१३६। 

बश़्तराम ( गुरु)--१२६ । 

वस़्तसिंह ( लूणांवाढ़े का राणा )-- 
१३४-३३% । 

वस़्तलिंह ( खांदू का महाराज )--१२१, 
१६८, २१७, २१६ | 

बख़्तसिंद (इूंगरपुर के महारावकत्ष रामसिंह 
का पुश्न )--६६-७ । 

यख्तसिंद ( बांसवाड़ा के मद्दारावल् भीम- 
सिंह का पुत्र )--११६ । 

बह़््तसिंह ( मेडतिया राठोढ़ )--११ ६! 

यज़्वर्सिद्द ( जोधपुर के महाराजा अभय- 
सेंह का छोटा भाई )--१२० । 

बख़्ता (मेड़तिया योपीनाथ का पुत्र) १ २९। 

बसख़्तावरसिंद ( वांसवाडा के मद्दारावत्ष 
पृथ्चीसिंद प्रथम का पुत्र )--१३६ 
१४६८, २१७, २३१६-२० । 

वस््तावरसिंद ( तत्वाढ़ें का ठाकुर ) 
>-१ ६६-६७ | 

बज़्तावरसिंह ( गोपीनाथ के गुद़े का राठोड 
ठाकुर ) --२३४-३* । 

बदनसिंद ( सूथ के राणा रत्नासेंद का 
चौथा पुत्र )--१३३ । 

यदनसिंद ( वारठ )--१४० । 

बनराय ( म्त्मा )--१ १४ | 

बज्ञसनाथ ( मेदतिया राठोढ़ )--२३४ 


अनुक्रमणिका 





बलवंतसिंद ( मेतवाके का सरदार )-- 
१६६६-६७ । 


बलवंतासेंह ( देलवाढ़ें का चौहान सर- 
दार )--९३६ | 

बहादुरशाह ( गुजरात का सुल़तान )-- 
४३-४, ६४७, ६६-७०, ६३ ॥ 

बहादुरसिंह (बांसवाड़े का महारावल )-- 
१३६, ३१६७-६८, २१७, २१४६- 
२०, २४० । 

धहादुरसिंद ( चौहान )--१२६ | 

धहादुरासेंह ( तंवर )--१६६ । 

बाघसिंद ( राठोढ़ )--१ १८ | 


यापा रावल ( देखो काल्भोज )। 
घाबर ( मुगल बादशाह )--४३-४, ४८, 
४६, ८४ । 


घाला ( 'चौह्दान )--४२, २२९, २२३। 
बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--१३१ । 
बासना ( बांसना, भील )--१, १३ । 
बांकीदास ( जोधपुर का कविराजा, अंथ- 
कार )--०४, ४३, ७७, ३०८॥। 
बिहारीदास पंचोली ( प्रधान )--११७- 
पृद्ठ 
थीका ( देवक्तिये का रावत )--७४६-६ । 
घीसनसिंह ( महारावज्न, देखो विष्णुलिंह )। 
घुधसिंह ( दूंदी का महाराव )--११७, 
१२२। 
ग्रेशढे ( कप्तान )--१ ८ । 
श्रेणीराम ( वड़या )--५६ । 
बेंसन ( कनेत्ष )--१७१ । 
अ्जविद्दारीसिंह ( कुशलगढ़ के राव रण- 
जीतासेंद का पुत्र )--२३४ । 
शेछे 


३२६५ 


:३३६०७१५१४१६४३५१ ०१ 





् 

भगवतसिंह ( बाँसवाढ़ा के महारावत्ष 
झजवसिद का पुत्र )--११६ | 

सगवंतसिंह ( अर्थुणे का चौहान ठाकुर ) 
नर्ेर३। 

भगवंतलिंह ( कुशल्लगढ़ का राठोढ़ राव ) 
“+२२६। 

भजचुंड (चागढ़ का गुहिलवेशी राजा)--४ २ । 

भेदामा ( महाक्षत्रप )--२६ । 

भर्तृंदामा ( क्षत्रप )--२६, ३१ । 

भदेभट ( सेचाढू का शुहिलदंशी राजा ) 
--४१, २३७ । 

भतेभर ( दूसरा, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--४१, २३७ । 

भवानीशंकर ( भद्द )--१३६, ३४७ । 

भवानीसिंह ( इंगरपुर फा महारावत्ञ ) 
“४४ । 

भवानीसिंह ( बांखवाड़े का महारावक्ष )-- 
१२३६, १*९७-१४७, ३६२-१६४, 
१६६-१ ६८, २१७, २१६, २४० । 

भवानीसिंह ( चौहान )--३२२१ । 

भवानीसिंह ( गोपीनाथ के गुढ़े का राठोद 
ठाकुर )--२३४ । 

भागचंद्‌ ( कायस्थ, महाराणा जगतसिद्द 
फा प्रधान )--६४-९, । 

भाण ( सारंगदेवोत ) --७६ | 

भाण ( चौहान सूरा का पुन्न )--९२१ । 

सायज्ष ( ब्राह्मण )--२१ । 

भारतासिंद (वांसवाड़ा के महारावज्ष भ्जब- 
सिंह का पुनत्र)--११६, १२६, २२९ । 

भारतसिह ( कुशलगढ़ के राव रणमीतर्सिंद 
का पुत्र |--२३४ । 





२६६ 


भारतेन्द्रसिंह ( चूर॒एर का महाराज )-- 
२२० ।॥ 

भीमदेव ( थुजरात का सोलेकी राजा ) 
-हे६ । 

भीमदेव ( दूसरा, सोलाभीम, गुजरात का 
सोलंकी राजा )--३८४-३६, ४२ । 

सीमसिंह ( मेवाद का सहाराया )-- 
१४१-४२, २२९, २२६। 

भीमसिंद ( बूंदी के सद्ाराव रामसिंद का 
पुत्र )--१६६ । 

भीमसिंह ( चौदह्याव )--२२७॥। 

सीमसिंद ( सलूंचर का रावत )--१४४ । 

भीमसिंह ( महारावल अजवर्सि]ह का पुत्र ) 
--११४६-१७, १२३, २४० । 

मीमसिंह ( अर्थुणे का चौहान॑ ठाकुर ) 
--६६, २२९३-२४ । 

मूंद ( घागढ़ फा ग्रहिलवंशी राजा) 
--२३६॥ 

अपत ( सिज्वहदी का पुत्र )-- ६८ । 

भमक ( ज्षत्रप )--३१ । 

औरवर्सिद ( अथूणे का चौहान ठाकुर )-- 
श्र३ । 

मैरूंदास ( राठोड़ )--८३ | 

मभैरुंसिंद ( सलूँवर के रावत भीमसिंह का 
दूसरा पुच्र )--१४४ । 

भोज ( साछवें का परमार राजा )-- 
१७, २६-२, ३३-४, ३६ । 

सोज्ञ ( मेवाढ़ का गुदिलवंशी राजा )-- 
४०, २३७ | 

भोपालर्सह ( खांदू के छुंवर शेकरसिंह 
का पुत्र )--२१६ ! 
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सरिशंकर ( नागर ब्राह्मण )--३४ । 

मत्तद ( मेवाड़ का गाहिलवंशी राजा )-* 
४१, २३७ । 

सथनसिंद्ध ( मेवाड़ का मद्दारावक ) 
न्रेशेप। 

मदन ( चौहान )--१२४, २२१९-२२ | 

सदनसिंह ( बांसदाढ़ा के महारावत्ष शंझु- 
सिंह का पुत्र )--२०४६, २१६ । 

सलु एन० सेहता ( अंधकार )--१३४ $ 

भनोहरदास ( भाटी )--#% । 

सनोहरदास ( राठोड़ )--३०० 

सनोहरदास ( बारहठ )--१३६ ६ 

मयाकुंवरी (वांसवाड़ा के महारावल भीस--_ 
लिंद की चौहान राणी)--११७ । 

सवानाथ ( मेहडू )--१$ ८ । 

सलक ( गोहिल )--१११ । 

मलिक तोयाई (गुजरात का सरदार ) 
->--६७।॥ 

सलिक हुसेन वहमनी (देखो निजामु लूमु तक 

मदमूदखिलज़ी ( मांह का सुलतान |-- 

४३ ।॥ 

सहसूद गज़नची ( सुलतान )--श६। 

महमूद ( मालवे का सुलतान )--६४८ 

महमदुशाह ( शाहजादा )--४७, 8६ ॥ 

महादेव ( उज़न का हाकिम )--श्घ । 

महायक ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राज ) 
“४१, २३७ | 

सद्दासिंद ( काला )--६६ । 

महेन्द्र ( मेवाड़ का गुद्दिलवेशी राजा )--- 


8० 3 पैन 





अनुक्रमणिका २६७ 





2९००६. ९०म न, 


महेन्द्र ( दूसरा, मेवाड़ का ग्राहिलवंशी | सातकम ( सर जॉन, पोलिटिकल्न पुर्जेंट ) 


शजा )--४१, २३७। 

मदहारराव ( होल्‍ल्कर )--११६ । 

माधवर्सिद ( राठोढ़ )--६ ६ । 

माधवर्सिह ( सूरपुर का सहाराज )-- 
१६८, २२० | 

आधर्रयसद ( सीसोदिया, कानोद्वार्लों 
का पूचेज )--६६ ।' 

मांढण ( राठोड़ू ) -८३ । 

साधोसिंह ( चौंह्यन )--४७ । 

माघोसिंद ( सूरपुर के महाराज इंमीरसिंद 
का पुत्र )--१३६ । 

माधोतिंद ( सुलकिया 
१६७॥ 

माधोरिंद ( भरद्दाड़ा, झामजा का ठाकुर ) 
“२३१६ । 

मान ( मेतवाले का चौहान सरदार )-- 
पसर-८, ६०, २२९२-२३ । 

मान भारती ( गोसांई )--४५-4 । 

मानस्तिंद ( बांसवाड़े का मद्ारावल )-- 
घ१-३, २२२, २४० । 

आनार्सिह ( प्रतापगगठ का महाराजकुमार ) 
-+२०७। 


का ठाकुर )-- 


सानसिह ( खदू का सहाराज )--१ ६८, 
२१३७-१८ । 

मानसिंह ( रावत, सारंगदेवोत )--६६ । 

मानसिंद ( अद्दादा, देवदा का ठाकुर ) 
न्‍+रेरे६ । 

मारसिंह ( कछुवाह्ा )--७८ | 


मार्केद एन० मेहता ( प्रंथकार )--१४६४ । 


--१<*१, 
र्श्६। 

माल्‍्कम ( अंथकार )--२४०, १४४ । 

माक्षदेव ( सारवाढ़ का राव )--७६-६ 

माहप (सीसोदे का राणा)--४१, २श्छ । 

मुकंद ( झ्राह्मण )--१०१ । 

सुजुफ़्फरशाह ( गुजरात का सुछतान ) 
१३, ४३, ६१ ।. 

मुज्ञाहिदुल्ूमुदकक ( गुजरात का झफ़सर ) 
“+११ | 

मुराद ( शाइज्ञादा )-प८, ध्प । 

सुहकसर्सिंद्द ( भींडर फा शक्काघत स्वामी: ) 
--६ ६. । 

मुष्ठाक्निज़ज़ां ( गुजरात का सरदार ) 
--४४ । 

सुज ( भालतचे का. परमार राजा )--१७, 
४७१ । 

मुंधपाल ( चौहान झासथान का पुश्र ) 
“२२०३ 

मूलराज (गुजरात का सोलंकी राजा)--३१ ६ । 

मेघश्याम वापूजी ( पेशवा फा सेना-नायक ) 
“१६३०-२२ ॥। 

मेरा ( चौद्ान )--६४-६६ | 

सेयो ( गचनेर जेनरल्ञ )--१८१ । 

मेकडॉनद्ड ( कप्तान )--१३६, ३६२ । 

भैकेज़ी (मेजर)--३ ७२-७३, १७४, २३१। 

सेटकाफ़ ( गव्नेसेंट का सेफ्केटरी )-- 
१४४७। 

मोतीसिंह ( गनोद़े का पोहान )--२२७ । 

मोतीसिंदह ( गोपीनाथ के गशुढ़े का राठोढ 
ठाकुर )--२३६२ । 


बुध्द 
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मोतीलिंद (उंवाड़ें का चौहान ठादुर ) | रघुवीरसिंद ( सूरतयढ़ का शेस्रावत 


नर्ेझ्टवे । 

सोरली ( मुरली, घाह्यण ,)--१ ८ । 

मोदकससिंह ( राठोड़ )--११६ । 

मोहकमर्लिं्ठ ( अड़ोर गांव का ठाकुर ) 
--१२५ ! 

मोहनकुंवरी ( बांसवाढ़ा के सहाराचत्त 
पृथ्वीसिहदजी की पुत्री )--२१२ | 

मसोहव्यठर्सिह ( गोपीनाथ के खुद़े का 
राडोड़ ठाकुर )--२३४ | 

मोहब्वतर्सिह्ठ ( मोइयावास का चोहान 
सरदार )--२३६ । 

मेंदलीक ( मंडनदेव, वागढ़ छा परमार 
राजा )--१७, ४८, ३३-४ । 


य्‌ 


चशोदासा ( महाक्षत्रप )--२८, ३१ । 

यशोदाना ( क्षन्नषप )--३०, ३२ । 

यशोवर्तो ( यशोवर्मदेव, सालचे का 
परमार राजा )--१९; ३४, ३७, 
040६-58 | 

योगराज ( मेवाढ़ का गुहिलदंशी राजा ) 
+-४$, ₹श८ । 


र 


रघुनावसिंद ( सलेचर का रावत )--६६ । 

रघुनाथसिंद ( खांदू का महाराज )-- 
२१७। 

रघुनाथालिद ( साँदू के महाराज फ़्तेहसिंद 
का पौत्र )--२१८६-१ ६ । 


ठाहइुर )--२१३ । 

रखदोड़ ( कसारा )--१४७। 

रखडोडदास ( रावल )--६६ 

रणजीवसिंह ( कुशलगढ़ का राठोढ़ राव ) 
“देशे३-३२े३ 

रणवबाज़खां ( नवाब )--११४ | 

रणमल (मारवाड़ का राठोड़ राव)--८३ । 

रणसिंह ( कर्णासिह, मेवाड़ का ग्रुद्धिलदंशी 
राजा )-४१, २३४८। 

रणसिंह ( रणजीतर्सिह, तेजपुर का महा- 
राज )--१३६, १६८, २१६ । 

रतनचजी ( पंडित )--१%१ । 

रतना ( जोशी )--१ १४ । 

रत्नरसिंह (मेवाड़ का सहारावल)--२१८ | 

रानसिंह ( सेवाड़ का महाराणा )--६७- 
७० 5 

रत्नसिंद ( काघलोत )--८४ । 

रल्नसिंद ( सूथ को राणा )--१३२-३३ । 

रत्नलिंद ( गड़ी का राव )--१८४९५-४३, 
२२४, २२६ । 

रत्नसिंह ( खांदू के महाराज मानसिंह का 
पुत्त )--२१ ८ । 

राघोनी कदमराव ( मरहटा अफुसर )-- 
११६। 

राजइंवरी ( बांसवाड़ा के महारावत्त उदय- 
सिंद्द की राणी )--४२ । 

राजकुंवरी (चांसवाड़ा के मद्दारावल्त मवानी- 
लिंद की राणी )--१६ ६ । 

राजन्नी ( वागड़ के परमार राजा सत्य- 
राज की चौहान राणी )--३३ । 

राजपाल ( कायस्वथ )--३६ । 





अनुक्रमणिका 


राजसिंह ( मेवाड़ का सहाराणा )--*९, 
६७-८४, १०३-१०७, ११३, २२१। 

राजसिंह ( वांसवादा के सहारावल शंभ्ु- 
सिंह का पुत्र )--२०९ । 

राजसिंह ( बेदल्ा के राव नाहरसिह फा 
चाचा )--२०४ । 

राजसिंह ( बचेछा )--११४ । 

राजसिंद ( चूडावत, बेगूँ का रावत )-- 
६६। 

राजे ( सोलंकी )--३६ । 

रजेन्द्रसिंह ( बांसवाड़ा के महारावत् 
पृथ्वीसिंदजी दूसरे का पुत्न)--२१ २। 

शधानाथ ( जोशी )--११४॥। 

शाम ( राव मालदेव का पुत्र )--७६-८०। 

रासकिशन ( जोशी )--११४ । 

रामचंद्रसिंह ( कुशरूगढ़ के राव रणजीत- 
सिंह का पुत्र )--२३४ । 

रामदीन ( होढकर का सेनापति )--१४४- 
श्र । 

रामरसदे ( मद्दाराणा राजसिंह की परमार 
राणी )--१०४ । 

रामसिंह ( बूंदी का महाराव )--१६६ । 

रामसिंह ( राठोड़ आसकरण का पोन्न )-- 
२२६। 

रामसिंह ( जोधपुर का महाराजा )--५६। 

रामसिंह ( इूंगरपुर का सहारावल )-- 
६०७ 

रामसिंह (खंगारोत, सीसोदिया, रावत)-- 
८४ । 

रायमल ( राव मालदेव का पुत्र )--७६ । 


रायमल ( सेवाद का महाराणा )--४३, 
४९, ६३६। 





२-६६ 





रायमल ( इईंडर का राठोड़ राव )--४३, 
२२०। 

रायसिंह ( राव चंद्रसेन का पुत्र )--८० । 

रायसिंह ( गढ़ी का चोहान राव )--२२४, 
२२७ | 

रायसिंह ( सालिया का जाड़ेचा ठाकुर )-- 
२१२। 

रायसिंद ( जोधपुर के महाराजा झ्सयसिंह 
का छोटा भाई )--१२० । 

राहप (सीसोदे का राणा)--४१, २३१८ | 

रीडिंग ( लॉडे, घाइसराय )--२०४८ | 

रुक्‍्मांगद ( कोठारिये का रावत )--६६ | 

रुद्रदामा ( महाज्न्रप )--२७, ३१ । 

रुद्रसिंह ( महाक्षन्नप रुद्रदामा का पुन्न )-+ 
२७-२८, ३१ । 

रुद्रासह (जन्रप, स्वामि जीवदामा का पुत्र) 
न--२० $ ३१ ॥ 

रुद्रसिंह ( नौगामावाला )--१३२६ । 

रुद्रसेन ( ज्षन्नप )--२७ । 

रुद्रसेन ( महाक्षत्रप )--२७-८, ३१ । 

रुबसेन ( दूसरा )--२८-६, ३१ । 

रूपकुंचरी (बांसवाड़ा के महारावल भीमसिंह 
की चौहान राणी )--३१७, १२३। 

रूपसिंह ( मेड़तिया )--१६७ । 

रूपा ( चौहान )--१२४ । 

रॉविन्सन ( मेजर, मेवाड़ फा पोलिटिकल 
एजेंट )--११७ । 

रंगेश्वर जानी ( नागर )--१३८ | 

रंगेश्वर ( म्राह्मण )--१४७। 

ल् 


लष्मणसिंह ( बांसवाढ़ें का सदारावल ) 
“१२, १३६-३७, १६८६-६६, १७९४, 


२७० 





पृछ७-७छ८, 4८८, ३१६२, १६६- 
२०२, २१४, २१७-२२०, २२६- 
२७, २३४, २४० । 

जलक््मणसिंह ( कुशलगढ़ के राव रणजीत- 
सिंह का छोटा साई )--२३३ 

क्तक्मणर्सिंह ( ओरीवाड़े का राठोद सर- 
दार )--२३<४ । 

ल्वच्मीवमी ( लक्ष्मीवमेंदेव, मालचे फा 
परमार महाकुमार )--६७-८ । 

लालऊुंवरी ( वांसवाढ़ा के मद्दारावल उस्से- 
दर्सिह की पुत्री )--१ ४६६ । 

ज्ञालकुंवरी ( वांसवाढ़ा के महारावल शंसु- 
सिंह की राणी )--२१६ । 

लालसिंह ( आमजा का सरदार )-- 
१६८६-६७ । 

लालासेंह ( पीपलदे का भहाराज )-- 
२०४, २१४। 

लालसेंद ( डूंगरपुर राज्य के बनकोड़े का 
ठाकुर )२रेम । 

लालसिंद ( भीमसोर का अहाडा सर- 
दार )--२१३६ । 

त्ञालसिंद ( बसी का चौहान सरदार )-- 
२३६॥ 

छासवाई (लाचुवाई, लाइकुवरी, यांसवाड़ा 
के मद्दाराबल जगमाल की राणी ) 
“7१३, ७२-७४ । 

लाला दवे ( झ्राह्मण )--१०६ 

लिटन ( लॉ, गवनेर जेनरल )--१६२ | 

क्षिम्बराज ( बागड़ का परमार राज़ा ) 
ऊादेबेदेट । 

लियरमाठय ( मेजर )--६७१ । 

ल्ीमसा ( देवदा )--१२४ । 


हक  #०प 
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लूणकर्ण ( जैसलमेर का भाटी राजकुमार ) 
जा । 
लेते ( ग्रंथकार )--१०८, ११६ । 


च्‌ 


वज्या ( ढोली )--१३६। 

चज़ीरखां ( नचाव )--८१ । 

चणवचीर ( दासीपुनच्न )---७०-१ । 

चरसिंह ( राठोइ राव जोधा का पुत्र )-- 
८८; पर्, रेर्था-२६। 

चरसी ( रावत, देखो वीरलिंहदेंव ) । 

चल्लमराज ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
“+रे६ी। 

चाक्पतिराज ( सालवे का परमार राजा ) 
-हेरे । 

घावपत्तिराज ( दूसरा, सांमर का चौहान 
राजा )--१४ । 

चाजीराव ( देखो वाजीराव ) । 

चाड एण्ड पासनिज्ञ ( प्रंयकार )-+ 
१२०, १३१ । 

घासन ( ब्राह्मण )--२१ 

वामन ( कायस्थ )--३४ । 

चाढ्टर ( कनेल )--२०० । 

चालम ( कायस्व, सांधिविग्नह्दिक )--३६।! 

चिक्टोरिया ( साम्नाक्षी )--१७१-७२, 
१६२ । 

विक्रमसिंद ( मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा 
“+-४१, रेइे८ ! 

विक्रमादित्य ( मेवाद का महाराणा )-- 
७० | 


अंसुक्रसरि[का 


ब्िजियकीर्ति (जैन आचाये )--२२ । 

विजयकुंचरी ( बांसवाड़ा के मद्दारावत्ञ 
विष्णुसिंह की चौहान राणी )-- 
१२३। 

विजयराज ( परमार राजा )--११, २०, 
डे | 

विजयपाल ( गुह्दिलचंशी राजा )-रे८ । 

विजयसिंह ( बांसवाड़े का मदह्ारावल )-- 
१३६, १४०, १४६-१९०, १५१४, 
१६८, २१७, २१६, २२६, २४० । 

वविजयसिंह ( गरुह्दिलवेशी राजा )--४१, 
श्शेप | 

विजयसिंद ( जोधपुर का राठोढ़ महाराजा ) 
स्च्ह्कप 

विजयसिंह ( सोनगरा )--४५ । 

विजयसिंद्द ( मेतवाले का चौहान ठाकुर ) 
“+रेरवे । 

दिजयसिंहदेव ( जयसिंहदेव, चागढ़ फा 
गुद्दिलवंशी राजा )--४२, २३६ । 

विजयसेन ( ज्षनत्रप )--२८ | 

विजयसेन ( मद्दाक्षत्रप )--श८, ३१ । 

पिनेकुंवरी ( बांसवाड़ा के महारावल विष्णु- 
सिंदद की राणी )--१२६, १२६ ॥। 

विमलशाह ( पोरवाड़ मंत्री )--१६* । 

विलिंग्डन ( ज्ॉडे, घाइसराय )--२०प८। 

विश्ना ( भोपा )--२३२ । 

विश्वर्सिद्ठ ( क्षत्रप )--२६। 

विश्वसिह्द ( महाज्षश्रप )--२६, ३१ । 

विश्दसेन ( क्षत्रप )--२६, ३१ । 

विष्छुसिद ( विसनसिंह, वॉसवाड़े का महा- 
रावज् )--११७-१२७, १३२६-३०, 
१४०, २२४-२९, २४० । 
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वीरदामा ( क्षत्रप )-- २८, ३१ । 

चीरभाण ( चौहान )--८३, ८४ । 

वीरसिंह' ( बांसवाड़ा के महारावत्ष उद्य- 
सिंह का श्वसुर )--४५ । 

चीरसिंहदेव ( वरसीरावक्ष, वागढ़ का महा- 
रावक )--४२, २३६। 

चैरट ( गुद्िल्वेशी राजा )--४१, २१८ । 

वेरसिंह ( गुधहिलवंशी राजा )--४१, 
श्श्८ । 


श्श 


शक्लसिंह ( शक्तिसिहठ, सखतासिंह, घर्ू्त- 
सिंह, लूणावाड़े का राणा )--१३४- 
श्र । 

शक्का ( खढ़िया )--१४६ । 

शक्किकुमार ( गरुहिल॒बंशी राजा )--४१, 
२३७ ॥। 

शहामतशञ्नलीख़ां ( मुंशी, यांसवाड़ा राज्य 
का झहलकार )--१६६ | 

शत्रुशल ( चोहान )--२२३ । 

शामजी ( डोलिया )--३११४ । 

शालिवाहन ( मेवाड़ का गुद्दिलवंशी राजा ) 
+-४३१, २३७ । 

शाहजहां ( झुग़ल बादशाह )--&३-४, 
र७-म । 

शाहरुख़ ( मिज्ञो, सेनानायक )--८८-8, 
२२३। 

शाहू ( सितारे का राजा )--३३१-१४० । 

शिवकुंवरी ( बांसचाड़ा के महारावल शंभ्ु- 
सिंह की राणी )--२१६ । 

शिवनाथ ( ख़ूबास, प्राह्यण )--१४३ । 


२७२ 





शिवर्सिद्द ( ढूंगरपुर का महारावत्ष )-- 
४७, २२९। 

शिवसिंह (गरखिया का सीसोदिया सरदार) 
नर३६। 

शीज्ष ( शीलादित्य, मेवाड़ का गुहिलवंशी 
राजा )--४०, २३७ । 

शुचिवमों ( मेचाड़ का गुद्धिलचेशी राजा ) 
--४१, २३७ । 

शुजञा ( बादशाह शाहजद्दां का पुत्र )-- 
श्प ) 

शुजाउ लूमुल्क ( गुजरात का झफूसर ) 
--११ । 

शेखा ( पदेल प्रेमा का पुन्न )--१३६ । 

शेरकुंवरी ( वांसवाड़ा के महारावल एथ्वी- 
सिंहजी दूसरे की पुन्नी )--२१२ | 

शेरशाह सूर ( दिल्ली का सुल्तान )--७६, 
ष्म। 

शेरसिंह ( राठोढ़ )--३४९, २३४ । 

शोभाचंद्‌ ( कोठारी )--१४७, १६७ । 

शोमभित्तसिंद ( मोलां का चौहान सरदार ) 
--३२१, २९२ । 

शाॉदसे ( कप्तान, अंथकार )--३७०-७१ । 

शकरनाथ ( ख़बास, बाह्मण )--१४४ । 

शंकरसिंह ( खांदू के महाराज रघुनाथसिंह 
का पुत्र )--२१६ । 

शंकरसिंह ( वांसवाड़ा के महारावल शंझ्ु- 
सिंद्द का पुत्र )--२०९, २१६ । 

घशंभु्सिद्र ( सेवाड का महाराणा )--१ ८६, 
श२६। 

शंभु्सिद्द ( बांसवाड़े का महारावज्ञ )-- 
२०१-२०२,  २०४-२०४, २०७, 
२१४१-१६, २४० । 


राजपूताने का इतिहास 


शंभुलिंह (यरवाज्ञी का सीसोदिया सरदार) 
--२३६। 

श्यामवाई (महारावज्न समरसिंद्द की माता) 
“7१००, १०१ 

श्यामदास ( ब्राह्मण )--१०१ । 

श्यामलदास ( बारठ )--१४० । 


श्यामलदास ( कविराजा, अथकार )--- 
४१, १०४७, ११३, ११८, १२१० 
१२२। 


श्रीहष ( सीयक दूसरा, मालचे का परमार 
राजा )--३३ । 


स 


सझादतख़ां ( सिपाही विद्रोह्ठड का एक 
झपराधी )--१८६ | 

सज्नसिंद ( मेवादू का महाराणा )-- 
१६२। ह 

सजनसिंह ( बनकोढ़े का चौहान सरदार ) 
+रेरप। 

सजनसिंह ( तेजपुर का सरदार )--१ ३४६, 
२०१, २१६ । 

सत्यदामा ( ज्षन्नप )--३१ । 

सत्यराज ( वागड़ का परमार राजा )-- 
रे३) 

सफ़दरण़ां ( गुजरात का अफूसर )--६१। 

सबलसिह ( मोलां का चौहान सरदार ) 
न---छे७ी॥ 

समरध ( घारण )--१ १६ । 

समरदान ( गोपीनाथ फे गुढ़े का राठोढ़ 
ठाकुर )--२३४ ! 

समरखिंद्द (मेवाड़ का महारावज्)--रे इ८। 





अनुक्रमशिफा 
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समरासेंह ( बांसवाढ़े का महारावल्ष )-- 
है१, ६४, ६०-०९, 5६, ३०९, 
११०, २२४, २४० । 

सरदार ( नायक )--११५ । 

सरदारख़ां ( पठान )--१४० । 

सरदारसिंद ( गनोढ़े का चीहान ठाकुर ) 
“-२२७। 

सरदारसिंद ( सोलंकी )--१२५ । 

सरदारसिंद ( ठाकुर )--११४ । 

सरदारसिंद ( खांधू का महाराज )-- 
१९०, १६८, २१७ । 

सरदारसिंह ( मोलरां का 'चौहान ठाकुर ) 
+-२२१। 

सरदारसिंह ( दूसरा, मोल्लां का चौहान 
ठाकुर )--२२१ । 

सरदारसिंह ( अर्थूणें का 'चीहान ठाकुर ) 
--र२२३। 

सरदारसिंह--१३७ । 

सरदारसद ( मेवाढ़ के महाराणा राज- 
सिंह का पुत्र )-श€८ । 

सरदार ( नायक )--११३ । 

सरूपलसिंह ( माता ठाकुर )--११६, 
१२९ । 

सरूपसिंह ( राठोढ़ )--१२४ । 

सरूपासेंह ( रावल )--१२४ | 

सवा ( ब्राह्मण )--११५ । 

सवा ( पंडा )--११० । 

सवाईसिंद ( बांसवाड़ा के महारावल 
दुचमणसल्िंह फा पुश्न)--२०१, २१७ | 

सचाईसिंह ( मोत्घां का 'चौह्दान ठाकुर ) 
--+२२१। 

सद्ददेव ( ब्राद्यण )--४७ । 
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सहसमक्ष ( हूँगरपुर का महारावल )-- 
१२२ । 

साइुल्लाज़ां ( शाहजहां का वज़ीर )--६७ । 

सामजी ( डोलिया )--११२ । 

सामंतर्सिह ( डूंगरपुर राज्य का संस्थापक, 
गुद्दिल॒चेंशी राजा )--२९, ४३%, 
शे८-६, ४१-२, २३१८-३६ । 

सासंतर्सिह ( गुजरात का चावद़ावंशी 
राजा )--३६, ३६ । 

सासंतसिह ( राठोढ़ )--१३६ । 

साहेबकुंवरी ( बांसवाढ़ा फे महारावस 
अजवसिंह की घुन्नी )--११६ । 

साहेबकुंवरी (बांसवाड़ा के महारावल भीम- 
सिंह की परमार राणी)--११७ । 

सांतु (सिद्धराज जयसिंह का मंत्री )---३७ । 

सांवलदास ( चौहान )--८४२, २९१ । 

सिकंदरख़ां ( सिवास का हाकिस )-- ६८ | 

सिलहदी (रायसेन का तंचर राजा)--६८॥ 

सिधुराज ( सालचे का परमार राजा )-- 
१७, ३४, २६ । 

सिंह ( मेवाढ़ का गुहिलवंशी राजा )-- 
४१, रे३७ । 

सिंह ( राठोढ़, मावुआवालों का पूर्वज ) 
-++२२६। 


सीहड्देव ( वागड़ का गुद्दिल्वंशी रुजा ) 
+रे८, ४२, २३६। 

सुख्ा ( पंडा )--११० । 

सुजानलिंह ( महाराचल ल्च्मणसिंह का 
पुन्न )--१३६, २१६) 

सुरताण ( सिरोही का राद )--७०४८ | 

सुरताणसिह ( नवायांव का चौहान ठाकुर ) 
न-+रेर८। 
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उुल्तानलिंह ( मेवाड़ के महाराणा राजासेंह | सोमदत्त (वाह्मण)--२, १३ ! 


२७४ 
का पुत्र )--६७ | 

सुदरसिंह ( बसी के सरदार का पूर्व ) 
बन्धरउ | 


सूजा ( चौहान )--म२-३, १२४ । 

सूरजकुंवरी (वांसवाढ़ा के महारावल शंझ्ु- 
लिंद की राणी)--२१६ | 

घूरजकुंवरी (वांसवाड़ा के मद्दारावत्ष पृथ्वी- 
सिंहजी द्वितीय की पुद्रीे)ौ--२१२ | 

सूरजमल (बांसवाड़ा के मद्दारावछ सेंसमल 
का पुत्न)--४६ । 

सूरजमल ( दूंदी का राव )--७० | 

सूरजमल ( जेतमालोत, राठोड़ )--८३, 
्पष्-८, २२३ । 

घूरजमल ( चूडावत, थाणे का रावत ) 
--१४४। 

सूरतर्लिेंद ( चौहान )--२२१ ॥- 

सूरतासेंद ( शक्नलाचत )--६६ । 

सूयेमल ( मिश्रण, अंथकार )--१ २२ | 

सूर्यरसिह (बांसवाढ़ा के महारावल लच्मण- 
सिंह का पुत्नू--१३७, २०१, २२०। 

सूरा ( चौहान )--२२१ । 

सेटनकर ( डब्ल्यू० एस०, भारत सरकार 
का फ़ॉरेन सेक्रेटरी )--१७७, १८४१, 
श३२ । 

सेढन ( ग्रस्थकत्तो )--१०५, ११८। 

सैंसमल ( ढूंगरपुर का मद्दारावल )-- 
४६, मशे-४ । 

सोमागसिंह (बासवाद़ा के महारावत्त कुशल- 
लिंह का पुत्र)---११६ । 

सोमागर्तिंद ( मोलां का चौह्यन सरदार ) 
--३३६१, २२१०-२२ । 


सोसदास ( वागद़ का महाराचलल )-- 
२, १३, ४३, २३६ । 

सोमरसेट (ब्रिगेंडियर )--१७१ । 

संग्रामलिंह ( सांगा, मेचाढ़ का भद्दाराणा ) 
“-४घ३-६, ४८, ९३, <*, ९, ११, 
६७, ७०, ४४, ६३, ३१२०-२३, 
२२० । 

संग्रामसिह ( दूसरा, मेवाड़ का भद्दाराणा ) 
--११७-$८ | ह 


संग्रामसिंह ( गढ़ी का चौद्मव ठाकुर )-- 
२२४, २२७ | 


संघदामा ( महाक्षत्रप )--३१ | 

सेभाजी ( मरहटा )--१४० । 

स्टटअर्ट ( गवनेर जेनरल की कॉसितल का 
समेम्बर )--१४६४ । 

स्पियसे ( कप्तान )--१६३-६४ । 

स्वरूपदेवी ( मारचाड के राठोढ़ राव मात्न- 
देव की माली राणी )--७६ | 

स्वामिजीवदामा (महाक्षन्रप)--३०, ३२ । 

स्वामिरुद्रदामा ( महाक्षन्रप )--३०, ३२ । 

स्वामिरुद्रसिंह ( महाक्षत्रप )--३०, ३३ । 

स्वामिर्द्सन ( महाक्षनत्रप )--३०-३२ | 

स्वामिरुद्रसेन (दूसरा, महाक्षत्रप )--३ २ । 

घ्वामिसत्यसिंह ( महाक्षत्रप )-ह२ । 

स्वामिर्सिहसेन ( सह्मक्षत्रप )--३२ | 


ह््‌ 


इचिन्सन ( कनेल )--१७४, १८१, 
इ८६। 
इटीसिंद ( राजपूत )--१ ४२ । 
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हटीसिंद ( राठोढ़ )--११७ । 

इरिरास ( बढ़वा )--४६ । 

हरिविहल ( मरहटा )--१३१ । 

इरिश्नन्द्रवमों ( हरिश्वन्द्रदेच,, मालवे का 
परमार महाकुमार )--श८ | 

इरिसिंद ( देवलिये का स्वामी )--७४ । 

इरिसिंह ( भुवासे का चौद्टान ठाकुर ) 
“४३५६ 

इरेन्त्रकुमारसिंह ( कुशज्षगढ़ के राठोंड 
राव रणजीतर्सिह का पत्र )-- 
--रे३७) 

हपे ( बेसवेशी राजा )--३२ । 

हाजीज़ां ( शेरशाह का गुलाम )--७४, 
ज्द्नप । ५ 

हाथी ( चौहान )--४७, २२३ | 

द्वार्दिज (लैंड, वाइसराय )---२०७-२०८। 

हिम्मतर्सिंद ( गुढ़े का ठाकुर )--१८४९-३६। 

द्िम्मतर्सिद् ( गढ़ी का चौहान राव )-- 
२२४, २२७ । 

इुमायू ( मुगल ब्रादशाह )--७० | 


गुजर 


हेतकुंवरी ( वांसवाढ़ा के महारावल् एथ्वी- 
सिंहजी द्वितीय की पुत्नी )--२१२ । 

हेवर ( फलकत्ते का बढ़ा पादरी )--२३ । 

पेमकुंवरी ( बांसवाद़ा के मद्दारावत्ष उम्मे- « 
सिंह की पुत्री )--१%४ । 

होस्टंग्ज़ (मार्किस ऑँव्‌ हेोए्टिंग्लन, चाइसराय) 
“-१*००९१, १९४। 

हंडली ( डॉक्टर, अंधकार )--९१, १०, 
१६६। 

हंमीरसिंह ( महाराणा )--१४८ | 

हंमीरलिंह ( कुशल्गढ़ का राठोड़ राघ ) 
--२२६-३१ | 

इंमीरसिंह ( सूरपुर फा महाराज )-- 
१३६, १६८, २३१६-२० । 

इंमीरसिंह ( खड़िया शक्ला का पुत्र ) 
--१४६॥। 

हइंमीरसिंह ( कुंडले का सीसोदिया ठाकुर ) 
“-र३५॥। 

इंसपाल ( सेघाड़ का गुद्दिलवंशी राजा ) 
--४१, शशे८ । 


(ख) 


भोगोलिक 





ञ््र्‌ 


अचलपुरा ( गांव )--६£ । 

अजमेर ( नगर )--१३, १६-२०, २१६, 
७६, ७६-८०, ६७, २०२९, २१२, 

-. रे३े२, २३४॥। 

झजंदा ( गांव )--१६० । 

झटोर ( गांव )--११९, १२५ । 

झरणहिलवाड़ा ( गुजरात की राजधानी ) 
आाऊेई 

अनास ( नदी )--३ | 

अफगानिस्तान ( देश )--२४ | 

झमरणएुरा ( गांव )-झ३, £० ! 

झमरेई ( गांव )--१४६ । 

भर्थूणा (गांव)--३, ६-१०, १६-७, २२, 
२६, ३३०४, ४७, ६६, ३२७, १९६. 
२१४, २२३६-२४ | 

सर्वेज्ञी ( पद्दाड, देखो झावू ) । 

अलवर ( राज्य, नगर )--७६ ! 

अवन्ति ( देखो उज्जन ) । 

पाहमदनगर---२२१ । 

झहसदाबाद ( नगर )--११६, १७० । 


झा 


घाऊवा ( गांव )--१ ६ 4 
आगरा ( नगर )--श्८, ६७ ! 


शावू्‌ ( भवेत्नी, पर्येंत )--१४, ३६, «८, 
२१२। 

झामसरूरा ( क़स्ता )--२, १8७ । 

झआमजा ( आमरा, गांव )---११ १, १६६, 
२३६। 

आसन ( गांव )--२३ । 

आसीरगढ़--झ८ । 

आसोड़ा ( गांव )--६ । 

झाहाड़ ( आघाटपुर, नगर )--३६०, १८५ 
४०-१३ । 

झांजणा ( गांव )--६, १०१ ॥ 

आंबिेर ( नगर )--०८ । 


डर 


इटाउवा ( गाँव )--००, ८३ । 
इंदौर ( राज्य, नगर )--२, ११३, १८5३, 


२६१० | 
् 
इंडर ( राज्य, नगर )--४३, ४६, ४८०३, 
दृ८, ७८, ६३, १२२०-२१, ३१४१- 
४२, १९२, ६८४, २१२, २१९, 
३२२०-२१ | 


। ईरान ( देश )--२६ । 


! इंसरीवास ( गांव )--१२३ | 


पअनुक्रमणिका 


ड 


उगमणियां ( गांव )--१४७ | 

उज्नेन ( अवन्ति, नगर )-३२, ३८, 
3२९, ९७, १००, १०७, १३१५ 

उदयपुर ( राज्य, नगर )--२, ३९, ४०, 


२७७ 





कढड़ाणा ( गांव )--२१२ | 

कश्नौज़ ( नगर )--३२, ३६ । 

फरची ( करजी, घादी )--६७ । 

कर्णाटक ( देश )--३३ । 

कलकत्ता ( नगर )--२३, १८१, १८२, 
२१२ । 


४१, ४६, ४८, ४६, ६४७, ध्८, ( गांव )--३, $, २३, १७४, 


६६, १०६, ११७, १२२, १२४, 
१२६, १८६, १८६, १६२, १६८, 
२०२, २०८, २२४६ । 

उबरदड़ी ( गांव )--१४३६ । 
उमेदगढ़ी ( गांव )--१३६, १४७। 
डबाड़ा ( गांव )--९३६ । 


दर 
ऊंदेरा ( गांव )--१२४ । 
ए 


एकालिंगजी ( तीथेस्थान )---४१ । 
प्रो ( एराव, नदी )--३ । 
ञो 
झोरीवाड़ा ( झोटवाढ़ा, गांव )--१०, 
१८४७, २१४७, २३५ । 
झोवरी ( गांव )--५७ । 
झोद्दारो ( भोहोरा, गांव )--१४६ । 


से 


ञ््र 
झंतकारिया ( गांव )--११७ । 


पक 
करछु ( राज्य )--२२, ३६ । 


२३० । 

कीलोल ( नाछा )--३ । 

कागदी ( नदी )--३, २११०-११ । 

काठियावाड़ ( देश )--२९, ३५, १०८, 
२१२ । 

कानोढ़ ( गांव )-- ७६, ६६, १२७। 

काजपी ( नगर )--४म । 

कांकरोली ( कस्वा )--१७१ । 

कांठक ( प्रदेश )--१६२ । 

किशनगढ़ ( राज्य, नगर )--१०२ । 

कुभांणिया ( कुवाणिया, गाँव )--४७, 
पर, १६७, ३१७४-४२, १६७, 
२३६ । 

कुशत्ञकोट ( गांव )--१११। 

कुशलगढ़ (क्रबा)--२, ६, ८-१०, २४, 
१०७-८, १९६, १३६, १७०, ३७३८ 
७७, १घ३, १८5८६, ३१६०-६१, ३१६३, 
१६८, २१४, २२८-३४ । 

कुशलपुरा ( गांव )--१०, ११२, २१४, 
२३५९ । 

कुंडला ( गांव )--१३०४, १६६, २३५६ । 

कुंडा ( गांव ) ---४०९ । 

कुभलगढ़ ( क्लिज्ञा )--७१ । 

कोटड़ा ( गांव )--६ । 

फोठारिया ( गांद )--३६, ११० ! 


ब्ज्ध 





कोनिया ( गांव )--१ ३८-३६ । 
कॉकण ( देश )--२१ । 
कंथकोट ( किला ) | 


स्‍त 


खमेरा ( गांव )--९, £ । 

खलिघट् ( घाटी )--३३ । 

खानपुरा ( गांव )--६७ । 

खानवा ( रणत्षेत्र )--४४, ४८, &८-६०, 
६३-४, ८४७, 5३ । 

खांदू (खांघू, गांव)---२, ६-१०, ८१-३, 
१३६, १९९, १६९७-६८, ३१६४-६६, 
२३१४-६६, २१७०-१६, २२२ । 

खेड़ा ( गांव )--१७६, २२६ | 

खेड़ा ( रोहानियां, गांव )--२१४, २२७। 

खैरवाड़ा ( छावनी )--१७९, १८७, 
२३१ । 

खैरावाद ( गांव )--१७ । 

सोडन ( गांव )--३, ६, २३४ | 

खेभात ( नगर )--२, ६७ । 


श 


गदा ( गाँव )--१४७ । 

शठडू ( गरड़ा, गांव )--३१० । 

शनोडा (गांव )--३, ६-१०, २१४, 
२२३, २२७ | 

शा ( तीथे )--१४७ । 

रारखिया ( गाँव )--१३७, १४८, २श६। 

गलियाकोट ( गांव )--१०४ । 

शातोड़ ( देखो चीरपुर ) । 

शांगी ( गांगरी, गांव )--११ । 

शांसड़ा ( गांव )--२१६, २२७-२८। 





राजपूताने का इतिहास 


गाँवढ़ा ( गाँव )--१६ ६ । 

गढ़ी ( कुस्वा )--३, ६-१०, १६, १०१, 
१२३१, 4२६, ३१२८-२६, १३०, 
३४०, १४४, १४८, १६७, १ ८<-८९, 
१६०, ३१६३, १६२९-६६, २०७, 
२१४-१९, २२२, २९२४-२७ । 

गढ़ी ( रायपुर की, गांव )--२३४ । 

गुजरात ( देश )--३, €, ८, १३-५४, १८, 
२९, ३-८, ४२-३, ४६, ६१, 
६४, ६६, ६७, ६६-७०, ७८, ८१॥ 
&३, १०९, ११६, २२० । ह 

गुढ़ा ( सालो का )--११९१, १२६ । 

गुढ़ा ( सूजा का )--१२४ । 

गुदा ( गांव )--१८५-८६ | 

युढ़ा ( चंदूजी का )--२१३४-१२ । 

गोगुंदा ( गांव )--७६ । 

गोदावरी ( नदी )--१३२ । 

गोघरा ( नगर )--४ । 

गोपीनाथ का गुढ़ा ( गांव )--१०, २१४, 
२३४-३५९ । 


गोरी तेजपुर ( गांव )--२१७, २१६३ | 
ग्वाक्षियर ( राज्य )--२ | 


च 


घाटा ( गांव )--१२९ | 

घाटोदि ( घांदशीय, गांव )--घ८ ॥ 
घारोत्न ( गांव )--३, १ । 
घाणेराव ( कुस्वा )--६३ | 

घंटाढ्वा ( गांव )--१०२ ! 


ष्घ 


अद्यभज्ञा ( गांव )--११२, १४ध८। 


अलुक्रमणिका 





खरखारी ( नगर )--२१३ । 

प्वाप ( नदी )--३, १६, २२६ । 

घावंढ ( गांव )--४६-७, ४६ । 

आांदरवाड़ा ( गाँव )--* । 

चिताव ( गांव )--१ ३८ | 

चित्तोड़ ( चित्तोढ़गढ़, किला )--४१, ४४, 
१, ४६, १७-८०, ७०-०१, <हे, 
६-८, रेरेप | 

चिल्ककारी ( परगना )--१३३, १६०, 

, १६२, १ ६८, २२४ | 

प्वीतती ( 'चीतरी, गांव )--१, ५१३, 
१४३६, २९६ । 

चींच ( छींछे, गांव )--५, £, २०-१, 
६०-२, ७३, १०१, १२६, १ २८-६, 
२२५। 

चुडा ( परगना )--१२६ । 

चोपास्राग ( गांव )--६ । 


डे 
चुप्पन ( प्रदेश )--३२ । 
छापरिया ( गांव )--१३६ । 
छांजा ( गांव )--२३६ । 
छोटी पाड़ी ( देखो पाढ़ी छोटी ) । 
ज्ञ 
छगत ( गाँव )--श्८ । 
जगमेरु ( पहाड़ )--१४, ६०, १६-७० | 
जयपुर ( नगर )--१२०, २१४३ | 
जद्दाज़पुर ( कृस्ता )--६७ । 
जानपालया ( गांव )--१ €्८ । 
जानपुरा ( गांव )--१ ध्८ । 
जानावाली ( गांव )--१४७ | 
जालिमपुरा ( गांव )--१ €८ । 
ल्लीरापुर ( गांच )--१७१$ । 


२७८६ 





जैसलमेर ( जेसलमेरु, राज्य, नगर ) 
नहर । 

जोधपुर ( राज्य, नगर )--४४-९४३, ७७० 
८०, ८९, रण, १०५, १०८, १२०, 
२१२, २२८ । 

जोबदुखा ( गांव )--१३६ | 


भ्फ 
माबुआ ( राज्य, नगर )--३२, ८१, ८१३, 
१६०, १६८, २२६, २३४ । 
मालोद ( क़स्वा )--२, ९, १६८, २१० । 
दे 
टेकज्षा ( गांव )--१ ४८ । 
ठं 
ठाकरढ़ा ( गांव )--२१४७, २२६-२२८॥। 
ठीकरिया ( गांव )--६१ । 


व 
डड़का ( गांव )--१३७, १४८ | 
डांगरडूँगर ( गांव )--१११ । 
डांगल (ज़िला )---१९४, १०६, ११२-३ | 
इूंगरपुर ( राज्य, नगर )--१-२, १३, 
२२, ३४, रे८-४०, ४२, ४४-०७, 
38, &१-४२, ९६-७, <*६, ६१-०२, 
६४-०८, ७ १-२, ७०९०-३६, ७६-८०, ८३, 
घछ६-६०, ६२-४७, &७-म, १०६-७, 
१११, ११३, ११७, १२१, १४१३-४२, 
१४४, १४९, १९१, १६२, १७२, 
१७२९, १८३३-८६, १६४८६, २००, 
२०२, २०४७, २०६, २१४७, २१६, 
२२१३-२२, २९२४-२८, २३१, २३२ । 
ढ़ 
इसिया ( गांव )--२१२ | 


श्ट्व० 





त्त 


तलवाड़ा ( तलपाटक, क़स्वा )--३, ९, 
६, १४, १६, ३९, ३७, ४७, ११०, 
११६, १२९४६, १४४६-४६, १६६, 
२००, २१०, २३४ । 

तली ( गांव )--१३६ । 

तांवेसरा ( गांव )--१०८, शशे८ । 

तेजपुर ( गांव )--१०, ७३, ३११, 
१३६, १६८, २१४, २१६। 


थ 
थाणा ( यांद )--१४२ | 
ढ्‌ 


दक्षिण ( देश )--१८ | 

दाणीपीपला ( गांव )--२०० । 

दानपुर ( गांव )-- २१० । 

दांता ( राज्य, नगर )--२१२ । 

हारिका ( तीथे )--६७ । 

दिल्ली (नयर)---४४-६२, ७०, £३, १०३, 
११२९, ११६, ३१४६-४१, १७२, 
१६२, २०६, २२३, २३३, ३ रे८ | 


दीव ( बंदरगाह )--६७ । 

दीवढ़ा ( बढ़ा दीचढ़ा )--रे८ । 

देवगिरि ( देखो देंवलिया )। 

देवदा ( गांव )--१११, २३६ | 

दुवदां ( गांव )--१६६ । 

डलवाड़ा ( गांव )--२३६ । 

देवक्िया ( देवगिरि, राज्य )--७१, ७२, 
१०७, १४२॥ 

दोहठ ( नगर )--४६, १६० । 


डोक्ततपुरा ( गांव )--२१४, २१६ | 


राजपूताने का इतिहास 


घथ 


धार ( धारानगरी, राज्य )--२३२, ३६-७, 
६०, १०८, ११६, १२७, १३०, 
१४०, १४३-४४, १६४१-४२, १९७, 
१३६०-६२ | 

भांगधरा ( राज्य, नगर )--२१२ । 


| 


नगरी ( सध्यमिका )--३० । 

नरवात्ञी ( गांव )--१०९, ११०, २३६। 

नमेंदा ( नदी )--३३ । 

नवागांव--१३७, २१४, शश्८। 

नागदा ( प्राचीन स्थान )--४१ । 

नागदी ( नाला )--३ । 

सागवाड़ा ( गांव )--१०० ! 

नागौर ( नगर )--छ० । 

नाडोल ( क़स्बा )--२२० । 

नामली ( गांव )--९, २०४ । 

नीमच ( छावनी )---१७१ | 

नूतनपुर ( देखो नोगांवां ) । 

नोगांवां ( नृतनपुर, नौगामा, गाँव )-- 
३, 5, हरे, ४२, ८, ६९, १२४६, 
२२२ । 


पं 


पड़ाल ( गांव )--१२६ । 

प्रखा ( गांव )--१४० । 

परतापुर ( प्रतापपुरा, गांव )--८, 5६, ८5१। 

पाड़ी ( छोटी, गांव )--७३, १३२ । 

पाणहेड़ा ( पांशुलाखेटक, गांव )--१०, 
३२-४ 

पानरवा ( गांव ) “१८९ । 

पार ( गांव )--३ । 


अनुक्रमणिका 





पोरदा ( गांव )--१४४ | 

पाराहेढ़ा ( गांव )--१२६ ! 

पारोदा ( गाव )--८४-६, ७७, ३४२ । 

पांडिया ( नाज्ञा )--३ । 

पिपलाय ( गांव )--३ । 

पिपलूद ( गांव )--८० । 

पीपलखूट ( गांव )--१६१ । 

पीपलदा ( गाँव )--२१४-१४ । 

पीपलूआ ( गाँव )--१०१ । 

पीलाखाल ( युद्धच्षेत्र )--४९, ४८ । 

पुर ( क़रबा )--६७-८ | 

पुष्कर ( तीये )--४6 । 

पेटलावद ( परगना )--२ । 

पेरोच ( गांव )--१७१ । 

पोनन ( नाछा )--३। 

पोसीना (गांव )--१६९६, ३८५ | 

पंचमहालरू ( ज़िला )--२। 

प्रतापगढ़ ( राज्य, नगर )--२, ३, ७९, 
६२, ६७-८, १०७, ११२, १४२, 
१६३, १६६, १८२-२९, १८८-६१, 
१६८, २०७, २२२ । 


रू: 


क् फ 


फतेपुरा ( गांव )--१४७ | 
फलोदी ( क़स्वा )--९६ ! 
फूलिया ( परगना )--६७ । 


ख्ृ 


वखतपुरा ( गांव )--१२६ । 

बड़ा सालिझ ( गांव )--१० ६ । 

घड़ी पड़ार ( यांव )--११४ -। 

बढ़ी बसी ( गांव )--१०१ । 
द्द 


श्८१ 





बढ़ीदा ( नगर, राज्य )--३४६ । 

बढ़ोदा ( चटपढक, वागढ़ की प्राचीन राज- 
घानी )--३६, ४२ । 

वढ़ोंदिया ( गांव )--६ । 

वद्नोर ( क़स्वा )--६७, २२० । 

बनकोढ़ा (गांव )--८३, १२१, २१४, 
२२४, २२७-२८। 

बनारस ( नगर )--२१२ । 

बनेड़ा ( क़स्वा )--६७ । 

बरोड़ा ( गांव )--१४२ | 

बसी--( गांव )--८०, 
१४८, २२४, २३६। 

बागोर ( गांव )--२२६ । 

वारी गावां ( गांव )--१४०, १७४ । 


बागीदोरा ( चागौदोरा, व्याप्तदोरक, गांव ) 
लाई, ६, २२। 

वांसवाड़ा ( वांसवाला, वंसबहाल, राज्य, 
नगर )--१-४, ६, ६, १ १-४, १ ६-७, 
२०, २२-६, ३०, ३४-९, ३७, ४०, 
3३-०९, ४७-८, ०-४४, &£&€-६२, 
६६-७, ६६, ७१-७, ७६-४१, ८, 
८४-६४, ६६-१३४, ३११६-२६, 
१९१८-२९, ३१३७-३८, ३१४१-४४, 
३२९७-६०, १६२-६३, १६५९, १६७- 
७६, ३१८१-६२, ३६८-२१२, २१४- 
३३, २३९, २३६६-४० । 


१२६, १४७, 


वीकानेर (राज्य, नगर)--७७, ७८, २१८। 
बीछावाद़ा ( गांव )--२३६ । 

बीलाढड़ा ( गांव )--# ६ । 

घुरह्दानपुर ( नगर )--रू८, २२३ । 
बूड़वा ( गाव )--१६०, १९४ । 


श्र 


राजपृत्ताने का इतिहास 











घूंदी ( राज्य, नगर )--७०, १०७, १२२, | भोमद ( ज़िला )--४०, ८०, १८४ | 


१३७, १६६ । 

बेगूं ( गांव )--६६ | 

वेढवास ( गांव )---६४-६, १०११ 
येदुका ( क़र्वा )--२०५ । 
घोड़ीयामा ( गांव )--१११ । 

घोरी ( गांव )--६, १८६ । 

बंगाल ( देश )--१८ | 

धंबई ( नगर )--१६४७, २१२। 
यंसवद्दाक ( देखो बांसवाड़ा )। 


2 ॥ 


भचरड्िया ( गाँव )---१७ ! 

भरतपुर ( राज्य, नगर )--४४, ४८। 

साद्राजूण ( क्स्ता )--८० । 

भारत ( हिन्दुस्तान, देश )--२९, ४३, 
४४, द*२, १८१-८म२, १०६-७, 
२१२, २३३३ । 

भींढर ( कृत्वा )--६६, १२१, २३२ । 

सीमगढ़ ( गांव )--१३४ । 

भीमसोर ( गांव )--२०१, २३६। 

भीलवण ( गांव )--झ८७ । 

भीत्षवाडा ( क़स्ता )--११३ । 

अभ्ासा ( भ्ुवासा,गांचव )--६१, १००, 
६२३ ॥ 

अखिया ( गांव )--१६६, २३६ । 

झगड़ा ( गांव )--*, २२१ । 

भैरॉगढ़ ( रेब्वे स्टेशन )--५ । 

भोपाल ( राज्य, नगर )--#€८, ६४० । 

भसोपावर ( पुज्जेन्सी )--१६० | 


भवरिया ( गांव )--११६, १६७ । 
संवरिया ( गांव, पाराहेढ़ा का )--१२५ । 
भांचरिया ( गांव )--१०० | 


स््ृ 


सऊडा ( गांव )--१५ । 

सथुरा ( नगर )--२९ | 

मध्यभारत ( देश )--३ ! 
सहमृदावाद ( नगर )--६७ । 
महियेंदं ( इलाका )--१ ० रू । 
सहीकांठा ( इलाका )--२, १६६॥ 
साखिया ( गाँव )--१४० । 

मानयढ़ ( गांव )--२०६ । 

मान्यखेट ( सालखेड़, नगर )--३३ । 


मारवाद ( देश )--७८-६, झरहे, म$, 
१२०, १७१ | 


सालपुरा ( कुस्ता )-ध्झ । 

मालवा ( देश )--, १६, ३१७-८, २१० 
२, २९, दै२-5, ४१, ४३, <र०, 
६७-८, ८६, ६२-३, १००, ३०२९, 
१०७-८, ११६, १३०७, १६२, ३१६४८, 
१७०, ३१६०, २१४, २२६। 

मालिया ( गांव )--२१२ । 

माहिन्द्री ( देखो माद्दी ) 

माही (माहिन्दी, सही, महीसागर, नदी) 
--२-३, ४७, ४६, ६१, ६३, ६०, 
७२-६, ८६, ११०, १४१, १७२, 
२२१-२२। 

मांढडल ( गांव )--६७-८ । 

मांदलगढ़ ( क़रशा )--६०७ ! 


अनुक्रमाणिका 





समाॉडव ( गांव )--२१४, ३२२७-८ ! 

मोड (मालवा की राजधानी)--४३, ६०, 
६८, २, ६४। 

मुकनपुरा ( गाव )--११४ । 
सूगाणा ( गांव )--१५६ । 
मेढ़ता ( कुर्बा )--८८, २र९८-२६। 
मेडीखेडढ़ा ( गांव )--१ ८ ! 
मेतवाला ( गांव )--३, १०, ४७, झ३- 

३, १९७, १६६, २१४, २९२ । 
मेवाड़ ( देश )--२५, ३९, रेल, ४०-४, 
४६, ४६, ६६-७१, ७८-८१, ८४, 
रू०; रूएयतम्प्। ३१०३-०७, १११८६, 
१२४, १२६-७, ३१४१-३, १४२, 
१७१, १७४-४, १७७, १८३-४, 
८६-६०, १६६, २०२, २०४, 
२०८, २१७, २२०, २२२, २२४, 
२२६, ९२६, २३२, २३९, २३८- 
३६। 

सेवात ( प्रदेश )--७६। 

मोइयावास ( गांव )--२३६ । 

_मोखेरी (यांव )->१६६8। . -  -- 
सोटा गड़ा ( गांव )--६, ११९। 
सोड़ासा ( क़स्बा )--६७ । 
मोर ( ठिकाना )--२१४, २२८। 
मोरी ( ठिकाना )--२२४ । 
मोरीखेड़ा ( गांव )--१६१ । 
भोलां ( मोटा गांव )--१०, ४७, १३१, 

३३७, २१४, २३१०९, २२९०-२१ । 
संद्सोर ( नगर )--४६, ४६ । 


थ 


यूरोप ( खंड )--२३३ । 


श्ट्३्‌ 





श्‌ 


रणेटीखेड़ा ( गाँव )--१४० । 

रतलास ( राज्य, नगर )--२, ४, १७१, 
१७३-७४, १७६, १६८, ३२०७-४६, 
२१०, २१४, २२६, २३३ । 

राजपुताना ( देश )--१८, २२, २३, 
३०-१, &%१, *४७, ६३, १६२, 
१८३०-८७, २०७, २३२ । 

राजसमुद्र ( कील )--६९, १०६ । 

राठड़िया पारड़ा ( गांव )--१४७ । 

रामपुरा ( क़सत्रा )--११४८॥।. 

रायपुर ( गांव )--२३४ । 

रीयां ( क़स्वा )--२२६ । 

रूपनगर ( क़स्वा )--१०४ । 

रेचेरी ( गांव )--१ ८६ । 

रवाकांठा ( एजेंसी )--२ | 

रोणियां ( गांव )--१४० । 


लव 


लखनऊ ( नगर )--१०७, २१२ । 

लाट ( देश )--३६ । 

छापड़ी ( गाव )--१४४ । 

लिलवानी ( गांव )--३ | 

लूणावाडा ( नगर )--१३३-३४, २१६ । 

लेंबढ़िया ( गांव )--१६७ । 

लोहारिया ( गांव )--%, ६, ४७, £१, 
११२, ११४ । 

लोॉघा ( गांव )--१३५६ । 


व 


चजवाना ( गाव )--३ ) 


र्८४ 


चटपट्रक ( बढ़ोदा, गांव )--२२, ३६, ४२। 

बनाला ( गाँव )--२००, २२० । 

चसई ( देखो वसी ) । 

वागढ़ (प्देश )--१, १७, २२, २९, 
श२, ३४-६४, ३७-६, ४२-४७, ४७, 
४६, <<«, <*७, <६-६२, ६४, ६६- 
8, ७२-३, ७७, ८१, मई३े-४, £३, 
११६, ११६, १२७, ३१४४-४६, 
१६२, २२९०-२३, २१३८-३६ । 

घाडिया ( वाडिया, गांच )--१४३-४४ | 

विह॒ल्नदेव ( यांव )--१४, ७२, । 

चीरघुर ( यातोढ़, गांव )--श्द । 

चैयागढ़ ( देखो चागढ ) । 

व्याप्रदोरक ( देखो वायीदोरा ) । 


दा 


शकस्तान ( सीथिया, देश )--२४ । 
शामपुरा ( गाँव )--१४७ । 

शाहपुरा ( कुस्वा )--१२६ । 

शेरगढ़ ( इलाक़ा )--१३३, १३०, २२४ । 
शेलकाटी ( गांव )--६ । 


स् 


सकरवट ( गांव )--१३६ । 

सरवन ६ गांव )--१ ६८5, २१४-१४६ । 

सरचाणिय्रा ( गाँव )--२६-७, ६०६, 
१३६। 

सरा ( ठिकाना )--झ१ । 

सलूंतबर ( कृस्वा )--८४४, ६६, १४४, 
१७१ । 

सरेदी (गाँव )--६ | 

सागढ़ोद ( गांव )--१४७, २१४, २१७। 


श्जपूताने का इतिहास 





सागवाड़ा ( कुस्वा )--४३; ६९ । 

खसांगवा ( गांव )--१२४ । 

सातलियावास ( गांव )--म्८ । 

सादढ़ी ( क़स्वा )--११४ । 

सांभर ( नगर )--४१ । 

सामोली ( गांव )--४० । 

सालिआ॥आ वढ़ा ( गांव )--१०६ | 

सायण ( गांव )--१०१ 

सावर ( क़स्वा )--६७ । 

सितारा ( सतारा, नगर )--१३१-३२, 
१३९, १४० । 

सिंघ ( देश )--झ६१॥ - 

सिप्री ( नगर )--१७१ । 

सिरोही ( राज्य, नगर )--७८, ८०, १७, 
१६६, २०४, २१२। 

सिचाणा ( क्लिला )--छ&छ० । 
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